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geet रचित सुसमाचार 


भूमिका 


4 आदि में वचन था, और वचन परमेइवर के साथ था, और 
वचन परमेश्वर ATI २ यही आदि में परमेश्‍वर के साथ था। 
३ सव कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उस 
में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। ४ उस में जीवन था; 
ओर वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ५ और ज्योति urett में 
चमकती हूँ; IR ग्रन्धकार ने उसे ग्रहण न किया। ६ एक मनुष्य 
परमेश्वर की ओर से ग्रा उपस्थित हुआ जिसका नाम gear था। ७ यह 
गवाही देने आया, कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सव उसके द्वारा विश्वास 
लाएं। ८ वह आप तो ag ज्योति न था, परन्तु उस ज्योति की गवाही 
देने के लिये आया था । & सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित 
करती हूँ, जगत में भ्रानेवाली थी। १० वह जगत में था, और जगत 
उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहिचाना। ११ वह 
अपने घर श्राया और उसके अपनों d उसे ग्रहण नहीं किया। १२ परन्तु 
faat ने उसे ग्रहण किया, उस ने उन्हें परमेश्‍वर के सन्तान होने का 
अधिकार दिया, Taka उन्हें जो उसके नाम पर विशवास रखते हें। १३ वे 
न तो लोह से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परन्तु 
परमेश्वर से उत्पन्न हुए हें। १४ और वचन देहधारी हुआ; और goe 
ओर सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हम ने 
उसकी ऐसी महिमा देखी, जेसी पिता के एकलौते की महिमा । 
१५ यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी, और पुकारकर कहा, fr यह 
वही है, जिसका में ने वर्णन किया, कि जो मेरे बाद म्रा रहा है, 
वह मुझ से बढ़कर हे क्योंकि वह मुझ से पहिले था। १६ क्योंकि 
उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया अर्थात्‌ अनुग्रह पर MATE I 
१७ इसलिये कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई; परन्तु अनग्रह, gie 
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सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची । १८ परमेश्वर को किसी ने कभी 
नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रगट 
किया ॥ 


मसीह के विषय gest बपतिल्मा देनेवाले की गवाही 


१६ geat की गवाही यह है, कि जब यहूदियों ने यरूशलेम मे याजकों 
आर लेवियों को उस से यह पूछने के लिये भेजा, कि तू कौन हे? 
२० तो उस ने यह मान लिया, और इन्कार नहीं किया परन्तु मान 
लिया कि में मसीह नहीं हूं। २१ तब उन्हों ने उस से पूछा, तो फिर 
कौन है? वया तू एलिय्याह हैं? उस ने कहा, में नहीं हुं: तो बया तू 
वह भविष्यद्ववता हैँ? उसने उत्तर दिया, कि नहीं। २२ तब उन्हों ने 
उस से पूछा, फिर तू है कौन? ताकि हम अपने भेजनेवालों को उत्तर 
दें; तू अपने विषय में वया कहता है? २३ उस ने कहा, Å जैसा 
यशायाह भविष्यद्ववता ने कहा है, IYA में एक पुकारनेवाले का शब्द 
हूं कि तुम प्रभु का मागं सीधा करो। २४ ये फरीसियों की ओर से 
भेजे गए थे। २५ I ने उस से यह प्रश्‍न पूछा, कि यदि तू न 
मसीह å, और न एलिय्याह, utt न ag faga हे, तो फिर 
बपतिस्मा क्यों देता है? २६ यूहा ने उनको उत्तर दिया, कि में 
तो जल से बपतिस्मा देता हूं; परन्तु तुम्हारे बीच में एक व्यवित खड़ा 
है, जिसे तुम नहीं जानते। २७ अर्थात्‌ मेरे बाद श्रानेवाला है, जिसकी 
जूती का वन्ध में खोलने के योग्य नहीं। २८ ये बातें यरदन के 
पार बेतनिय्याह में हुई, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देता था॥ 

२६ दूसरे दिन उस ने यीशु को अपनी ओर ग्राते देखकर कहा, 
देखो, यह परमेश्वर का मेम्ना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता 
Si ३० यह वही हैं, जिसके विषय Å में ने कहा था, कि एक पुरुष 
मेरे पीछे ग्राता €,- जो मुक से श्रेष्ठ हैँ, क्योंकि वह मुझ से पहिले 
था! ३१ और में तो उसे पहिचानता न था, परन्तु इसलिये में जल से 
वपत्तिस्मा देता हुआ राया, कि ag इस्राएल पर प्रगट हो जाए। ३२ ओर 
यूहन्ना ने यह गवाही दी, कि में ने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश 
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से उतरते देखा हैँ, और वह उस पर ठहर गया। ३३ प्रौर Å तो उसे 
पहिचानता नहीं था, परन्तु जिस ने मुझे जल से वपस्तिमा देने को भेजा, 
उसी ने मुझ से कहा, कि जिस पर तू आत्मा को उतरते श्रौर ठहरते देखें; 
वही पवित्र आत्मा से वपतिस्मा देनेवाला å I ३४ और में ने देखा, और 
गवाही दी है, कि यही परमेश्‍वर का पुत्र हे ॥ 


वपतिस्मा देनेचाले के Ye और यीशु 


३५ दूसरे दिन फिर यूहन्ना die उसके चेलों में से दो जन खड़े हुए 
थे। ३६ श्रौर उस ने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो, 
यह परमेश्वर का मेम्ना है। ३७ तब वे दोनों चेले उसकी यह सुनकर यीशु 
के पीछे हो लिए। ३८ यीशु ने फिरकर और उनको पीछे ग्राते देखकर 
उन से कहा, तुम किस को खोज में हो? st ने उस से कहा, हे रब्बी, 
Tata (हे गुरु) तू कहां रहता हे? उस ने उन से कहा, चलो, तो देख 
लोगे। ३९ तव उन्हों ने आकर उसके रहने का स्थान देखा, और उस 
दिन उसी के साथ रहे; और यह दसवें घंटे के लगभग ATI Yo उन 
दोनों में से जो यूहन्ना की वात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो 
शमीन पतरस का भाई अन्द्रियास था। ४१ उस ने पहिले अपने सगे भाई 
शमौन से मिलकर उस से कहा, कि हम को खिस्तस अर्थात्‌ मसीह मिल 
गया । ४२ वह उसे यीशु के पास लाया: यीशु ने उस पर दृष्टि करके 
कहा, कि तू यूहन्ना का पुत्र शमौन हे, तू केफा अर्थात्‌ पतरस कहलाएगा ॥ 

४३ दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा; और फिलिप्पुस 
से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। ४४ फिलिप्पुस तो झन्द्रियास और 
पतरस के नगर dadar का निवासी था। ४५ फिलिप्पुस ने नतनएल 
से मिलकर उस से कहा, कि जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्य- 
aat ने किया हूँ, वह हम को मिल गया; वह यूसुफ का पुत्र, यीशु 
नासरी Ål ४६ नतनएल ने उस से कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी 
नासरत से निकल सकती ह? फिलिप्पुस ने उस से कहा, चलकर देख 
ले। ४७ यीशु ने नतनएल को अपनी ओर ATA देखकर उसके विषय 
में कहा, देखो, यह सचमुच इस्राएली है: इस में कपट नहीं। ४८ नतनएल 
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ने उस से कहा, तू मुझे कहां से जानता हे? यीशु ने उसको उत्तर दिया; 
उस से पहिले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले 
था, तब में ने तुझे देखा था। ४६ नतनएल ने उसको उत्तर दिया, कि हे 
रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है; तू इस्राएल का महाराजा हे। ५० यीशु 
ने उसको उत्तर दिया; में ने जो तुझ से कहा, कि में ने तुभे ग्रंजीर के पेड़ 
के तले देखा, क्या तू इसी लिये विश्वास करता है? तू इस से वड़े बड़े 
काम देखेगा। ५१ फिर उस से कहा, में तुम से सच सच कहता हूं कि 
तुम स्वगं को खुला हुआ, ओर परमेश्‍वर के स्वगंदूतों को ऊपर जाते और 
मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते FEN ॥ 


काना Å व्याह 


2 फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का व्याह था, और यीशु 

. ` की माता भी वहां थी। २ २ और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में 
नेवते गए YI ३ जब दाखरस घट गया, तो यीशु की माता ने उस से कहा, 
कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। ४ यीश॒ ने उस से कहा, हे महिला 
मुझे तुझ से वया काम? अभी मेरा समय नहीं आया। ५ उसकी 
माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुम से कहे, वही करना ६ वहां 
यहूदियों के शुद्ध करने को रीति के अनुसार पत्थर के छः मटके धरे थे, 
जिन में दो दो, तीन तीन मन समाता था। ७ यीशु ने उन से कहा, मटकों 
में पानी भर दो : सो उन्हों ने उन्हे मुंहामुंह भर दिया। ८ तब उस ने 
उन से कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओो। 
& वे ले गए. जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा, जो दाखरस बन 
गया था, और नहीं जानता था, कि वह कहां से आया हैँ, (परन्तु 
जिन सेवकों ने पानी निकाला था, वे जानते थे) तो भोज के प्रधान ने दूलहे 
को बुलाकर, उस से कहा। १० हर एक मनुष्य पहिले geet दाखरस 
देता हे और जब लोग पीकर छुक जाते हें, तव मध्यम देता है; परन्तु तू 
ने अच्छा दाखरस ग्रब तक रख छोड़ा है। ११ यीशु ने गलील के काना 
में अपना यह पहिला चिन्ह दिखाकर ग्रपनी महिमा प्रगट की और उसके 
चेलों ने उस पर विश्वास किया 11 
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१२ इसके वाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके 
चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे॥ 


मन्दिर की सफाई करना 

१३ यहुदियों का फसह का T निकट था और यीशु यरूशलेम को 
गया। १४ और उस ने मन्दिर में बेल और भेड़ और कबूतर के बेचने- 
वालों और सर्राफों को 42 हुए पाया। १५ और रस्सियों का कोड़ा 
बनाकर, सव भेड़ों और बलों को मन्दिर से निकाल दिया, और सर्राफों 
के पैसे fav दिए, और पीढ़ों को उलट faat १६ और कबूतर बेचने- 
वालों से कहा; इन्हें यहां से ले जाओ : मेरे पिता के भवन को व्योपार का 
घर मत TATA | १७ तव उसके चेलों को स्मरण श्राया कि लिखा हे, 
“तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी “। १८ इस पर यहुदियों ने उस से 
कहा, तू जो यह करता हे तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता हे? १९ यीशु 
ने उनको उत्तर दिया; कि इस मन्दिर को ढा दो, और में उसे तीन दिन 
में खड़ा कर दुंगा। २० यहुदियों ने कहा; इस मन्दिर के बनाने में 
खियालीस वर्ष लगे हॅ, और क्या तू उसे तीन दिन में खड़ा कर देगा? 
२१ परन्तु उस ने अपनी देह के मन्दिर के विषय में कहा था। २२ सो 
जब वह gei में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरणा आया, कि उस ने 
यह कहा था; और उन्हो ने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने 
कहा था, प्रतीति की ॥ 

२३ जव वह यछूशलेम. Å फसह के समय Ve में था, तो बहुतों ने 
उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विशवास किया। ' 
२४ परन्तु यीशु ने अपने झाप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि 
ag सव को जानता था। २५ और उसे प्रयोजन न था, कि मनष्य के 
विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था, कि मनष्य के 
मन में कया हे? 


यीशु की नीकुदेसुख से बातचीत 
3 फरीसियों में से नीकुदेमुस नामक एक मनुष्य AT, जो यहूदियो का 
सरदार था। २ उस ने रात को यीशु के पास आकर उस से कहा, हे 
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रब्बी, हम जानते हैं, कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु हो कर आया हैं; 
क्योंकि कोई इन faset को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ 
न हो, तो नहीं दिखा सकता। ३ यीशु ने उसको उत्तर दिया; कि में 
तुझ से सच सच कहता हूं, यदि कोई नये सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का 
राज्य देख नहीं सकता। ४ नीकुदेमुस ने उस से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा 
हो गया, तो क्योंकर जन्म ले सकता हे ° क्या वह अपनी माता के गर्भ 
में दूसरी वार प्रवेश करके जन्म ले सकता हुँ? ५ यीशु ने उत्तर दिया, 
कि में तुझ से सच सच कहता हूं; जव तक कोई मनुष्य जल और आत्मा 
से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य मे प्रवेश नहीं कर सकता । ६ दयोंकि 
जो शरीर से जन्मा हे, वह शरीर Š; और जो ग्रात्मा से जन्मा Å, वह आत्मा 
हे। ७ अचम्भा न कर, कि में ने तुझ से कहा; कि तुम्हें नये सिरे से जन्म 
लेना श्रवस्य हे । ८ हवा जिधर चाहती है उधर चलती हैं, और तू उसका 
शब्द सुनता हे, परन्तु नहीं जानता, कि वह कहां से आती ank किधर को 
जाती ë ? जो कोई आत्मा से जन्मा हे वह ऐसा ही है। & नीकुदेमुस 
ने उसको उत्तर दिया; कि ये बातें ses हो सकती हें? १० यह 
सुनकर यीशु ने उस से कहा; तू इस्राएलियों का गुरू होकर भी क्या इन 
बातों को नहीं समभता। ११ में तुझ से सच सच कहता हूं कि हम जो 
जानते हें, वह कहते हें, और जिसे हम ने देखा है, उसकी गवाही देते हे, 
और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। १२ जब में ने तुम से पृथ्वी 
की बातें कहीं, और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि में तुम से स्वर्ग की 
बातें कहूं, तो फिर क्योंकर प्रतीति करोगे? १३ और कोई स्वर्ग पर नहीं 
चढ़ा, केवल वही जो स्वे से उतरा, अर्थात्‌ मनुष्य का पुत्र जो स्वं में है I 
१४ आर जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी 
रीति से अवश्य हे कि मनृष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। 
१५ ताकि जो कोई विश्वास करे उस में ग्रनन्त जीवन पाए II 
१६ क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उस ने अपना 
एकलोता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश न 
हो, परन्तु AT जीवन पाए। १७ परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत 
में इसलिये नहीं भेजा, कि जगत पर दंड की राज्ञा दे परन्तु इसलिये कि 
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जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। १८ जो उस पर विद्वास करता है, 
उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परन्तु जो उस पर विश्वास नहीं करता, 
ag दोषी ठहर चुका; इसलिये कि उस ने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के 
नाम पर विश्वास नहीं किया। १९ और दंड की आज्ञा का कारण यह हैं 
कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अन्धकार को ज्योति से अधिक 
प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। २० क्योंकि जो कोई बुराई करता 
है, वह ज्योति से वेर रखता å, और ज्योति के निकट नहीं आता, एसा 
न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। २१ परन्तु जो सच्चाई 
पर चलता है, वह ज्योति के निकट भ्राता हे, ताकि उसके काम प्रगट हों, 
कि वह परमेश्‍वर की ओर से किए गए हें॥ 


Taka देनेवाले की de के विषय अधिक गवाही 


२२ इसके वाद यीशु और उसके चेले यहुदिया देश में आए; AR 
वह वहां उनके साथ रहकर वपतिस्मा देने लगा। २३ ओर यूहन्ना भी 
शालेम्‌ के निकट एनोन में वपतिस्मा देता ati क्योंकि वहां बहुत जल 
था और लोग आकर वपतिस्मा लेते YI २४ क्योंकि यूहन्ना उस समय 
तक जेलखाने में नहीं डाला गया था। २५ वहां यूहन्ना के चेलों का किसी 
यहुदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद-विवाद हुआ। २६ और st ने 
यूहन्ना के पास आकर उस से कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे 
साथ था, और जिसकी तू ने गवाही दी है देख, वह बपतिस्मा देता हे, और 
सव उसके पास ग्राते EI २७ यूहन्ना Å उत्तर दिया, जब तक ATA को 
स्वगे से न दिया जाय तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। २८ तुम तो 
आप ही मेरे गवाह हो, कि में ने कहा, में मसीह नहीं, परन्तु उसके आगे 
भेजा गया हूं। २६ जिसकी दुलहिन हैं, वही दुलूहा हे : परन्तु gg का 
मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता हे, zeg के शब्द Å बहुत हर्षित होता 
है; अव मेरा यह हषं पूरा हुआ å I ३० अवश्य हे कि वह बढ़े और में 
Ye ॥ 

३१ जो ऊपर से ग्राता है, वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से भ्राता हे वह 
पृथ्वी का है; भौर पृथ्वी की ही बातें कहता हैं: जो स्वर्ग से आता हें, वह 
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सव के ऊपर है। ३२ जो कुछ उस ने देखा, और सुना हे, उसी की गवाही 
देता है; और कोई उसकी गवाही ग्रहण नहीं करता। ३३ जिस 4 
उसकी गवाही ग्रहण कर ली उस ने इस वात पर छाप दे दी कि परमेश्वर 
सच्चा है । ३४ क्योंकि जिसे परमेश्‍वर ने भेजा है, वह परमेश्वर को 
ard कहता हे : क्योंकि वह आत्मा नाप नापकर नहीं देता । ३५ पिता पुत्र 
से प्रेम रखता है, और उस ने सव वस्तुएं उसके हाथ में दे दी ह। ३६ जां 
पूत्र पर विशवास करता हे, Geist जीवन उसका हं; परन्तु जो पुत्र 
को नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देखेगा, परन्तु परमेश्‍वर का क्रोध 
उस पर रहता Å ॥ 


यीशु ओर mad स्त्री 

9 फिर जव प्रभ को मालम हुआ, कि फरीसियों ने सुना å, कि यीशु 

यूहन्ना से ग्रधिक चेले बनाता, और उन्हें वपतिस्मा देता å I २ (यद्यपि 
यीश आप नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे)। ३ तव वह यहूदिया 
को छोड़कर फिर गलील को चला गया । ४ और उसको सामरिया 
से होकर जाना अवश्य था। ५ सो वह सूखार नाम सामरिया के एक 
नगरं तक आया, जो उस भूमि के पास हूँ, जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ 
को दिया था। ६ श्रौर याकूब का put भी वहीं था; सो यीशु मार्ग का 
ger हुआ उस कुएं पर योंही बैठ गया, और यह वात छठे घरटे के लगभग 
हुई। ७ इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को ग्राई : यीशु ने उस से 
कहा, मुझे पानी पिला। ८ क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल 
लेने को गए थे। & उस सामरी स्त्री ने उस से कहा, तू यहुदी होकर 
मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता हे ? (क्योंकि यहूदी सामरियों 
के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते)। १० यीशु ने उत्तर 
दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, और यह भी जानती कि 
ag कौन हे जो तुझ से कहता हैँ; मुभे पानी पिला तो तू उस Å Third, 
और वह तुझे जीवन झा जल देता। ११ स्त्री ने उस से कहा, हे प्रभु, 
तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, भ्रोर कुआं गहिरा हैँ: तो फिर 
ag जीवन का जल तेरे पास कहां से आया ? १२ क्या तू हमारे पिता 
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याकूब से बड़ा हे, जिस ने हमें यह put दिया; और आपही अपने 
सन्तान, ओर अपने ढोरों समेत उस में से पीया? १३ dia ने 
उसको उत्तर दिया, कि जो कोई यह जल पीएगा वह फिर पियासा होगा । 
१४ परन्तु जो कोई उस जल में से पीएगा जो में उसे दूंगा, वह फिर भ्रनन्त 
काल तक पियासा न होगा : वरन जो जल में उसे दूंगा, वह उस में एक सोता 
वन जाएगा जो ग्रनन्त जीवन के लिये उमड़ता रहेगा। १५ स्त्री ने उस 
से कहा, हे प्रभु, वह जल मुभे दे ताकि में पियासी न होऊं और न जल भरने 
को इतनी Kasi १६ यीशु ने उस से कहा, जा, अपने पति को यहां 
बुला ला। १७ स्त्री ने उत्तर दिया, कि में विना पति की हुं: यीशु ने 
उस से कहा, तू ठीक कहती है कि में विना पति की gl १८ वयोंकि तू 
पांच पति कर चुकी है, भौर जिसके पास तू ma है वह भी तेरा पति नहीं 

तून सच कहा ह॒। १६ स्त्री ने उस से कहा, हे प्रभु, मुके ज्ञात होता 

कि तू भविष्यद्वक्ता है। २० हमारे वापदादों ने इसी पहाड़ पर भजन 
किया : और तुम कहते हो कि वह जगह जहां भजन करना चाहिए यरूशलेम 
में हैं। २१ यीशु ने उस से कहा, हे नारी, मेरी वात की प्रतीति कर कि 
वह समय आता Š कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न 
यरूशलेम में। २२ तुम जिसे नहीं जानते, उसका भजन करते हो; और 
हम जिसे जानते Š उसका भजन करते हे; क्योंकि उद्धार यहदियो में से 
SI २३ परन्तु वह समय UT Š, वरन os भी हे जिस में सच्चे भक्‍त 
पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिये 
ऐसे ही भजन करनेवालों को ढूंढ़ता है। २४ परमेश्वर ग्रात्मा है, sk 
अवश्य å कि उसके भजन करनेवाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। 
२५ स्त्री ने उस से कहा, में जानती हूं कि मसीह जो खीस्तुस कहलाता (है, 
श्रानेवाला है; जव वह झाएगा, तो हमें सब बातें बता देगा! २६ यीशु ने 
उस से कहा, मे जो तुक से बोल रहा हूं, वही हुं ॥ 

२७ इतने में उसके चेले ग्रा गए, और grat करने लगे, कि वह 
स्त्री से बातें कर रहा है; तौभी किसी ने न कहा, कि तू कया चाहता ë ? 
या किस लिये उस से बातें करता है। २८ तव स्त्री अपना घड़ा छोड़कर 
नगर में चली गई, और लोगों से कहने लगी। २९ att, एक मनुष्य 
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को.देखो, जिस ने सब कुछ जो में ने किया मुझे बता दिया: कहीं यही तो 
मसीह नहीं है? ३० सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे I 
३१ इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे, कि हे रब्बी, कुछ 
खा ले। ३२ परन्तु उस ने उन से कहा, मेरे पास खाने के लिये ऐसा भोजन 
है जिसे तुम नहीं जानते। ३३ तब चेलों ने आपस Å कहा, क्‍या कोई 
उसके लिये कुछ खाने को लाया है? ३४ यीशु ने उन से कहा, मेरा 
भोजन यह है, कि अपने भेजनेवाले की इच्छा के अनुसार चलूं AN उसका 
काम पूरा FEI ३५ क्या तुम नहीं कहते, कि कटनी होने में अब भी चार 
महीने पडे हे ? देखो, में तुम से कहता हूं, भ्रपनी आंखें उठाकर खेतों 
पर दृष्टि डालो, कि वे कटनी के लिये पक चुके हें। ३६ AR काटनेवाला 
मजदूरी पाता, और अनन्त जीवन के लिये फल बटोरता है, ताकि बोनेवाला 
så काटनेवाला दोनों मिलकर श्रानन्द करें। ३७ क्योंकि इस पर यह 
कहावत ठीक बैठती है कि बोनेवाला गौर है और काटनेवाला और। 
३८ मे ने तुम्हें वह खेत काटने के लिये भेजा, जिस में तुम ने परिश्रम नहीं 
किया : औरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी 
हुए ॥ 

३६ और उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिस ने 
यह गवाही दी थी, कि उस ने सव कुछ जो में ने किया हे, मुझे वता दिया, 
विश्वास किया। ४० तव जब ये सामरी उसके पास आए, तो उस से विनती 
करने लगे, कि हमारे यहां रह: सो वह वहां दो दिन तक रहा। 
४१ और उसके वचन के कारण और भी बहुतरों ने विश्वास किया I 
४२ और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते; 
क्योंकि हम ने आप ही सुन लिया, और जानते हें कि यही सचमुच में 
जगत का उद्धारकर्ता हे ॥ 


यीशु गलील Å राजा के कमचारी के gt को 
चंगा करता है 


४३ फिर उन दो दिनों के वाद वह वहां से कूच करके गलील को 
गया। ४४ क्योंकि यीशु ने आप ही साक्षी दी, कि भविष्यद्धवक्ता अपने 
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देश में आदर नहीं पाता। ४५ जब वह गलील में श्राया, तो गलीली 
आनन्द के साथ उस से मिले; क्योंकि जितने काम उस ने यरूशलेम में पब्ब के 
समय किए थे, उन्हों ने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी qeq में गए थे ॥ 

४६ तब वह फिर गलील के काना में ग्राया, जहां उसने पानी को 
दाखरस बनाया था: और राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र 
कफरनहूम में बीमार ATI ४७ वह यह सुनकर कि यीशु यहुदिया से गलील 
में ग्रा गया है, उसके पास गया और उस से बिनती करने लगा कि चलकर 
मेरे पुत्र को चंगा कर दें: क्योंकि वह मरने पर था। ४८ यीशु ने उस से 
कहा, जव तक तुम चिन्ह और AGA काम न देखोगे तव तक कदापि विश्वास 
TAUT ४९ राजा के कर्मचारी ने उस से कहा, हे प्रभु, मेरे बालक 
की मृत्यु होने से पहिले चल। ५० यीशु ने उस से कहा, जा, तेरा पुत्र 
जीवित है : उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई वात की प्रतीति की, और चला 
TATI ५१ वह मार्ग में जा रहा ÅT, कि उसके दास उस से ग्रा मिले और 
कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित I ५२ उस ने उन से पूछा कि किस 
घड़ी वह geet होने लगा? sv ने उस से कहा, कल सातवें घराटे में 
उसका ज्वर उतर गया। ५३ तव पिता जान गया, कि यह उसी घड़ी 
हुआ जिस घड़ी यीशु ने उस से कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उस ने और 
उसके सारे घराने ने विश्वास किया। ५४ यह दूसरा आइचर्यकर्म था, 
जो यीशु ने यहुदिया से गलील में आकर दिखाया ॥ 


बेतहसदा के HUE पर पक पाहिज 
u शन बातों के पीछे यहूदियों का एक ged हुआ और यीशु 
यरूशलेम को गया ॥ 

२ यरूशलेम में भेड-फाटक के पास एक FU हे जो इब्रानी भाषा में 
बेतहसदा कहलाता हे, AK उसके पांच Mart å I ३ इन में बहुत से 
बीमार, ग्रन्धे, लंगड़े और सूखे daag (पानी के हिलने की गाशा में) पडे 
रहते थे । ४ (क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर के Aa FT 
में उतरकर पानी को हिलाया करते थं: पानी हिलते ही जो कोई पहिले 
उतरता वह चंगा हो जाता था चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो।) 
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५ वहां एक मनुष्य था, जो अड़तीस वर्ष से बीमारी में पड़ा था। ६ यीशु 
ने उसे पड़ा हुआ देखकर ओर जानकर कि वह बहुत दिनों रो इस दशा में 
पड़ा है, उस से पूछा, कया तू चंगा होना चाहता है? ७ उस बीमार ने 
उसको उत्तर दिया, कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, कि जब पानी 
हिलाया जाए, तो मुझ कुण्ड मे उतारे; परन्तु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा 
मुझ से पहिले उतर पड़ता EI ८ यीशु ने उस से कहा, उठ, अपनी खाट 
उठाकर चल फिर। & वह मनुष्य तुरन्त चंगा हो गया, श्रौर gt 
खाट उठाकर चलने फिरने लगा ॥ 
१० वह get का दिन art इसलिये यहुदी उस से, जो चंगा हुआ 
था, कहने लगे, कि आज तो सन्त का दिन हे, तुझे खाट उठानी उचित नहीं । 
११ उस ने उन्हें उत्तर दिया, कि जिस ने मुझे चंगा किया, उसी ने मुझ से 
कहा, gust खाट उठाकर चल फिर। १२ IT ने उस से पूछा, वह 
कौन मनुष्य हूँ जिस ने तुझ से कहा, खाट उठाकर चल फिर? १३ परन्तु 
जो चंगा हो गया था, वह नहीं जानता था वह कोन हे; क्योंकि उस जगह 
में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। १४ इन बातों के वाद 
वह यीशु, को मन्दिर में मिला, तव उस ने उस से कहा, देख, तू तो चंगा हो 
गया हे; फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इस से कोई भारी विपत्ति 
तुझ पर ग्रा पड़े। १५ उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, कि 
जिसने मुझे चंगा किया, वह यीशु हे। १६ इस कारण यहुदी यीशु को 
सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम ge के दिन करता ai 
१७ इस पर यीशु ने उन से कहा, कि मेरा पिता sa तक काम करता ë, 
और में भी काम करता हूं। १८ इस कारण यहूदी और भी श्रधिक उसके 
मार डालने का प्रयत्न करने लगे, कि वह न केवल सन्त के दिन की विधि 


को तोडता, परन्तु परमेश्‍वर को अपना पिता कह कर, अपने श्राप को 
परमेश्वर के तुल्य ठहराता था ॥ 


यीशु अपनी आधीनता पिता के प्रति समभाता है 


१९ इस पर यीशु ने उन से कहा, में तुम से सच सच कहता हूं, पुत्र 
आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि 
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जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति å करता š! 
२० क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता हैँ और जो जो काम वह आप करता a 
š, वह सव उसे दिखाता है; gi वह इन से भी वडे काम उसे दिखाएगा, 
ताकि तुम भ्रचम्भा करो। २१ क्योंकि जैसा पिता मरे si को उठाता 
ग्रौर जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हे जिलाता है। 
२२ और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परन्तु न्याय करने का सव 
काम पुत्र को सौंप दिया | २३ -इसलिये कि सव लोग जैसे पिता का आदर 
करते हे वैसे ही पुत्र का भी आदर करें : जो पुत्र का आदर नहीं करता, 
वह पिता का जिस ने उसे भेजा है, आदर नहीं करता। २४ में तुम से 
सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजनेवाले की प्रतीति करता 
है, भ्रनन्त जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती परन्तु 
वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। २५ में तुम से सच 
सच कहता हूं, वह समय आता है, भ्रौर ग्रव हूँ, जिस में मृतक परमेश्वर के + 
पुत्र का शब्द सुनेंगे, रौर जो सुनेंगे वे जीएंगे। २६ क्योंकि जिस रीति से 
पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उस ने पुत्र को भी यह 
अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। २७ वरन उसे न्याय 
-करने का भी अधिकार दिया है, इसलिये कि वह मनुष्य का पुत्र है। 
२८ इस से अचम्भा मत करो, क्योंकि वह समय आता है, कि जितने कब्रों 
में हे, उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। २६ जिन्हों ने भलाई की है वे जीवन के 
पुनरुत्थान के लिये जी उठेंगे और जिन्हों ने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान 
के लिये जी उठेंगे I 


यीशु के विषय में गवाही 
३० में अपने आप से कुछ नहीं कर सकता; जैसा सुनता हूं, वैसा 
न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है; क्योंकि में अपनी इच्छा 
नहीं, परन्तु अपने भेजनेवाले की इच्छा चाहता g | ३१ यदि में आप ही 
अपनी गवाही दूं; तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। ३२ एक और है जो मेरी 
गवाही देता है, और में जानता हूं कि मेरी जो गवाही देता है वह सच्ची 
है। ३३ तुमने यूहन्ना से पुछवाया और उस ने सच्चाई की गवाही दी Š I 
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३४ परन्तु में अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता; तौभी में ये 
» बातें इसलिये कहता हूं, कि तुम्हें उद्धार मिले। ३५ वह तो जलता और 
चमकता हुआ दीपक था; और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में, मगन 
होना get लगा। ३६ परन्तु मेरे पास जो गवाही हे वह यूहन्ना 
की गवाही से वड़ी है : क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा 
है भ्रर्थात्‌ यही काम जो में करता हूं, वे मेरे गवाह हे, कि पिता ने मुझे भेजा 
है। ३७ और पिता जिस ने मुझे भेजा है, उसी ने मेरी गवाही दी है: 
तुम ने न कभी उसका शब्द सुना, और न उसका रूप देखा हे। ३८ और 
उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते क्योंकि जिसे उस ने भेजा उसकी 
प्रतीति नहीं करते। 38 तुम पवित्रशास्त्र में geg हो, क्योंकि समभते 
हो कि उस में श्रनन्त जीवन तुम्हें मिलता å, ak यह वही है, जो मेरी 
गवाही देता है। ४० फिर भी तुम जीवन पाने के लिये मेरे पास आना 
नहीं चाहते। ४१ में मनुप्यों से श्रादर नहीं चाहता । ४२ परन्तु में तुम्हें 
जानता हूं, कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। ४३ में att पिता के 
नाम से आया हूं, और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते; यदि कोई और अपने 
ही नाम से आए, तो उसे ग्रहण कर AM I ४४ तुम जो एक दूसरे से 
आदर चाहते हो और वह आदर जो met परमेश्वर की ओर से हे, नहीं 
चाहते, किस प्रकार विशवास कर सकते हो ? ४५ यह न समको, कि में 
पिता के साम्हने तुम पर दोप लगाऊंगा: तुम पर दोष लगानेवाला तो हे, 
अर्थात्‌ मूसा जिस पर तुम ने भरोसा रखा हे। ४६ क्योंकि यदि तुम मूसा 
की प्रतीति करते, तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिये कि उस ने मेरे विषय 
मं लिखा हे। ४७ परन्तु यदि तुम उसकी लिखी gå बातों की प्रतीति नहीं 
करते, तो मेरी वातों की क्योंकर प्रतीति करोगे ॥ 


पांच हजार लोगों का खिलाना 


Š इन वातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात्‌ तिविरियास की 

भील के पास गया । २ और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली क्योंकि 
जो ग्इचर्यं कर्म वह बीमारो पर दिखाता था वे उनको देखते थे। ३ तब 
यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा । ४ ak यहुदियों 
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के फसह का पब्बं निकट था। ५ तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक 
बड़ी भीड़ को अपने पास श्राते देखा, और फिलिप्पुस से कहा, कि हम 
इनके भोजन के लिये कहां से रोटी मोल लाएं ? ६ परन्तु उस ने यह बात 
उसे परखने के लिये कही; क्योंकि वह आप जानता था कि में क्या करूंगा | 
७ फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, कि दो सौ दीनार की रोटी उनके 
लिये पूरी भी न होंगी कि उन में से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाय । 
८ उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अन्द्रियास ने उस से कहा I 
९ यहां एक लड़का हे जिसके पास जव की पांच रोटी और दो मछलियां हें 
परन्तु इतने लोगों के लिये वे क्या हें। १० यीशु ने कहा, कि लोगों को 
बेठा दो। उस जगह बहुत घास थी: तब वे लोग जो गिनती में लगभग 
पांच हजार के थे, बेठ गए: ११ तव यीशु ने रोटियां लीं, और धन्यवाद 
करके बेठनेवालों को वांट दी : और वेसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते 
थे बांट दिया। १२ जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उस ने अपने चेलों से 
कहा, कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो, कि कुछ फेंका न जाए। १३ सो 
उन्हों ने बटोरा, और जव की पांच रोटियों के टुकड़े जो खानेवालों से बच 
रहे थे उनकी बारह टोकरियां भरीं। १४ तव जो आइचये कर्म उसने 
कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे; कि वह भविष्यद्वक्ता जो जगत 
में आनेवाला था निश्‍चय यही हे । 


यीशु का अलग होना ओर पानी पर चलना 


१५ यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिये आकर पकड़ना 
चाहते हे, फिर पहाड़ पर अ्रकेला चला गया ॥ 

१६ फिर जव संध्या हुई, तो उसके चेले झील के किनारे गए। 
१७ और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहम को जाने लगे: उस 
समय geg हो गया था; और यीशु ग्रभी तक उनके पास नहीं आया 
था! १८ और आंधी के कारण भील में लहरें उठने लगीं। १९ सो 
जब वे खेते eg तीन चार मील के लगभग निकल गए, तो उन्हों ने यीशु 
को भील पर चलते, और नाव के निकट आते देखा, और डर गए। 
२० परन्तु उस ने उन से कहा, कि में हुं; डरो मत। २१ सो वे उसे 
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नावः पर चढा लेने के लिये तैयार हुए और तुरन्त वह नाव उस स्थान पर 
जा पहुंची जहां वह जाते थे॥ 


लोग चिह्न देखना मांगते हैं 

२२ दूसरे दिन उस भीड़ ने, जो झोल के पार खड़ी थी,..यह देखा,.. 
कि यहां एक को छोड़कर और कोई छोटी नाव न थी, और यीशु अपने 
चेलों के साथ उस नाव पर न चढ़ा, परन्तु केवल उसके चेले चले गए थे। 
२३ (तौभी श्रौर छोटी नावें तिविरियास से उस जगह के निकट आई, 
जहां उन्हो ने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी)। २४ सो 
जब भीड़ ने देखा, कि यहां न यीशु है, और न उसके चेले, तो वे भी छोटी 
छोटी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढ़ते हुए कफरनहूम को पहुंचे। 
२५ और भील के पार उसे मिलकर कहा, हे रब्बी, तू यहां कव आया ? 


जीवन की रोटी 


२६ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कि में तुम से सच सच कहता हूं, तुम मुझे 
इसलिये नहीं ढूंढ़ते हो कि तुमने अचम्भित काम देखे, परन्तु इसलिये कि 
तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। २७ नाशमान भोजन के लिये परिश्रम 
न करों, परन्तु उस भोजन के लिये जो अनन्त जीवन तक ठहरता है, जिसे 
मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता, अर्थात्‌ परमेश्‍वर ने उसी पर छाप 
कर दी है। २८ उन्हो ने उस से कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिये 
हम क्या करं? २९ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया; परमेश्वर का कार्य 
यह हे, कि तुम उस पर, जिसे उस ने भेजा है, विशवास करो। ३० तब 
उन्हों ने उस से कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर 
तेरी प्रतीति करें, तू कौन सा काम दिखाता है? ३१ हमारे amara 
ने जंगल में मन्ना खाया; जैसा लिखा हूँ; कि उस ने उन्हें खाने के लिये 
स्वर्ग से रोटी दी। ३२ यीशु ने उन से कहा, में तुम से सच सच कहता 
ë कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परन्तु मेरा पिता तुम्हें सच्ची 
रोटी et से देता हैं। ३३ क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, जो स्वर्ग 
से उतरकर जगत को जीवन देती है। ३४ तव उन्हो ने उस से कहा, 
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हे प्रभु, यह रोटी हमें संदा दिया कर। ३५ यीशु ने उन से कहा, जीवन 
को रोटी में हूं : जो मेरे पास आएगा बह कभी भूखा न होगा ग्रौर जो मुझ 
पर विश्वास करेगा, वह कभी पियासा न होगा। ३६ परन्तु में ने तुम से 
कहा, कि तुम ने मुझे देख भी लिया है, तौभी विश्वास नहीं करते। 
३७ जो कुछ पिता मुभे देता हे वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई 
मेरे पास आएगा, उसे में कभी न निकालूंगा। ३८ क्योंकि में प्रपनी इच्छा 
नहीं, वरन अपने भेजनेवाले की इच्छा पूरी करने के लिये स्वर्ग से उतरा 
gl ३६ और मेरे भेजनेवाले की इच्छा यह å कि जो कुछ उस ने På 
दिया हे, उस में से में कुछ न खोऊं परन्तु उसे अन्तिम दिन फिर जिला 
उठाऊ। ४० क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है, कि जो कोई पुत्र को 
देखे, और उस पर विश्वास करे, वह अनन्त जीवन पाए; और में उसे 
अन्तिम दिन फिर जिला उठाऊंगा I! 

४१ सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिये कि उस ने कहा था; 
कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी, वह में gi ४२ s< s= ने कहा; क्या 
यह्‌ यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता-पिता को हम जानते हैँ? तो 
वह्‌ क्योंकर कहता हूँ कि में स्वर्ग से उतरा हूं। ४३ यीशु ने उनको उत्तर 
दिया, कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ । ४४ कोई मेरे पास नहीं ग्रा सकता, 
जब तक पिता, जिस ने मुझे भेजा है, उसे खींच न लें; और में उसको 
अन्तिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। ४५ भविष्यद्वक्ताओों के लेखों में यह 
लिखा हूँ, कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे । जिस किसी 
ने पिता से सुना और सीखा है, बह मेरे पास आता å I ४६ यह नहीं, कि 
किसी ने पिता को देखा परन्तु जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने 
पिता को देखा हे । ४७ में तुम से सच सच कहता हूं, कि जो कोई विशवास 
करता हे, अनन्त जीवन उसी का EI ४८ जीबन की रोटी में Él 
४९ तुम्हारे वापदादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ५० यह 
वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती हे ताकि मनुष्य उस में से खाए और न 
मरे। ५१ जीवन की रोटी जो स्वगं से उतरी में हूं। यदि कोई इस रोटी 
में से खाए, तो सबंदा जीवित रहेगा और जो रोटी Å जगत के जीवन 


. के लिये दूंगा, वह मेरा मांस Š ॥ 
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५२ इस पर यहुदी यह कहकर आपस Å झगड़ने लगे, कि यह मनुष्य 
क्योंकर हमें अपना मांस खाने को दे सकता हे? ५३ यीशु ने उन से 
कहा; में तुम से सच सच कहता हूं जव तक मनुष्य के पुत्र का मांस न 
खा्रो, और उसका लोहू न dat, तुम में जीवन नहीं। ५४ जो मेरा 
मांस खाता, और मेरा लोह पीता हे, अनन्त जीवन उसी का हे, और में 
अन्तिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। ५४५ क्योंकि मेरा मस वास्तव में 
खाने की वस्तु हैँ और मेरा लोहू वास्तव में पीने की वस्तु है। ५६ जो 
मेरा मांस खाता और मेरा लोह पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता हे, 
झोर में उस में। ५७ Sar जीवते पिता ने मुझे भेजा श्रौर में पिता के 
कारण जीवित हूं वेसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित 
रहेगा। ५८ जो रोटी स्वगं से उतरी यही हे, वापदादों के समान नहीं 
कि खाया, और मर गए : जो कोई यह रोटी खाएगा, वह géet जीवित 
रहेगा। ५६ ये बातें उस ने कफरनहुम के एक ग्राराधनालय में उपदेश 
देते समय कहीं II 

सन्देही Ye 

६० इसलिये उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, कि यह 
वात नागवार हे; इसे कौन सुन सकता है? ६१ यीशु ने अपने मन å 
यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस वात पर कुड़कुड़ाते हे, उन Å पूछा, 
क्या इस वात से तुम्हें ठोकर लगती है? ६२ और यदि तुम मनुष्य के 
पुत्र को जहां वह पहिले था, वहां ऊपर जाते Seid तो बया होगा ? 
६३ आत्मा तो जीवनदायक हे, शरीर से कुछ लाभ नहीं: जो वाते में 
ने तुम से कही हैं, वे आत्मा हैं, और जीवन भी हैं। ६४ परन्तु तुम में से 
कितने ऐसे हें जो विश्वास नहीं करते: क्योंकि यीशु तो पहिलेः ही से 
जानता था कि जो विश्वास नहीं करते, वे कौन हैं? और कौन मुभे 
पैकड़वाएगा। ६५ और उस ने कहा, इसी लिये में ने तुम से कहाथाकि | 
जव तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह 
मेरे पास नहीं आ सकता ॥ 
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एतरस Å को मसीह स्वीकार करता है 


६६ इस पर उसके चेलों में से वहुतेरे IG फिर गए और उसके 
बाद उसके साथ न चले। ६७ तव यीशु ने उन वारहों से कहा, क्या तुम 
भी चले जाना चाहते हो? ६८ शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, 
कि हे प्रभु हम किस के पास जाएं? अ्रनन्त जीवन की वातें तो तेरे ही 
El ६९ र हम ने विश्वास किया, और जान गए हैं, कि परमेश्वर 
का पवित्र जन तू ही EI ७० यीशु ने s= उत्तर दिया, क्या में ने तुम 
वारहों को नहीं चुन लिया? तौभी तुम में से एक व्यक्ति झैतान है। 
७१ यह उस ने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा, 
क्योंकि यही जो उन वारहो में से था, उसे पकड़वाने को था ॥ 


यीशु ओर उसके भाई 


इन बातों के वाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहुदी उसे 
मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिये वह थहुदिया में फिरना न 
चाहता था। २ और यहुदियों का मरडपों का पब्वं निकट था। ३ इसलिये 
उसके भाइयों ने उस से कहा, यहां से कूच करके यहुदिया में चला जा, 
कि जो काम तू करता है, उन्हें तेरे चेले भी देखें। ४ क्योंकि ऐसा कोई 
न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे, और छिपकर काम करे : यदि तू यह काम 
करता है, तो अपने तई जगत पर प्रकट कर। ५ क्योंकि उसके भाई 
भो उस पर विश्वास नहीं करते थे। ६ तव यीशु ने उन से कहा, मेरा 
समय अभी तक नहीं राया; परन्तु तुम्हारे लिये सब समय है। ७ जगत 
तुम से बैर नहीं कर सकता, परन्तु वह मुझ से वैर करता हे, क्योंकि में 
उसके विरोध में यह गवाही देता हूं, कि उसके काम बुरे हं । ८ तुम पव्बं 
में जाग्रो : में भी इस qes में नहीं जाता; क्योंकि mit तक मेरा समय 
पूरा नहीं हुआ I & वह उन से ये बाते कहकर गलील ही में रह गया ॥ 
१० परन्तु जब उसके भाई पब्बं में चले गए, तो वह आप ही प्रगट 
में नहीं, परन्तु मानो गुप्त होकर गया। ११ सो यहुदी ges में उसे यह 
कहकर ged लगे कि वह कहां है ? १२ और लोगों में उसके विषय में 
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चुपके चुपके बहुत सी ard हुई: कितने कहते थे: वह भला मनुष्य है: 
AR कितने कहते थे; नहीं, वह लोगों को vat है। १३ तौभी 
gebai के भय के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं 
बोलता था i 


यीशु यरूशलेम में सिखाता है कि में परमेश्वर 
की ओर से हूं 

१४ झोर जव geg के आधे दिन बीत गए; तो det मन्दिर में 
जाकर उपदेश करने लगा। १५ तब यहूदियों ने श्रचम्भा करके कहा, 
कि इसे बिन पड़े विद्या कँसे भ्रा गई? १६ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, 
कि मेरा उपदेश मेरा नहीं, परन्तु मेरे भेजनेवाले का है। १७ यदि कोई 
उसकी इच्छा पर चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा 
कि वह परमेश्वर की ओर से है, या में अपनी ग्रोर से कहता हुं १८ जो 
अपनी ओर से कुछ कहता है, वह अपनी ही बड़ाई चाहता हे; परन्तु जो 
अपने भजनवाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है, और उस में अधर्म 
नहीं। १६ कया मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? तौभी तुम में से 
कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो ? 
२० लोगों ने उत्तर दिया; कि तुक में दुष्टात्मा है; कौन तुझे मार डालना 
चाहता हं! २१ यीशु ने उनको उत्तर दिया, कि में ने एक काम किया, 
और तुमं सव अचम्भा करते हो। २२ इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने 
की आज्ञा दी हे (यह नहीं कि वह्‌ मूसा की ओर से हे परन्तु वाप-दादों से 
चली आई है), भौर तुम सन्त के दिन को मनुष्य का खतना करते हो। 
२३ जब सन्त के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मसा की 
व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्‍यों इसलिये क्रोध करते 
हो, कि में ने ger के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से चंगा किया | 
२४ मुंह देखकर न्याय न चुकाझो, परन्तु टीक ठीक न्याय TAAT I 

२५ तब कितने यरूशलेमी कहने लगे; क्या यह वही नहीं, जिसके 
मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा ë | २६ परन्तु देखो, वह तो खल्लम- 


खुल्ला बातें करता है और कोई उस से कुछ नहीं कहता; क्या सम्भव है 
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कि सरदारों ने सच सच जान लिया है; कि यही मसीह है। २७ इसको 
तो हम जानते हें, कि यह कहां का हैं; परन्तु मसीह जब आएगा, तो कोई 
न जानेगा कि वह कहां का है। २८ तव यीशु ने मन्दिर में उपदेश देते 
हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि में कहां 
का हूं: में तो आप से नहीं झाया परन्तु मेरा भेजनेवाला सच्चा है, उसको 
तुम नहीं जानते। २९ में उसे जानता हूं; क्योंकि में उसकी ओर से š 
ओर उसी ने मुझे भेजा Å I ३० इस पर॒ उन्हो ने उसे पकडना चाहा 
तौभी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न 
आया ATI ३१ और भीड़ में से बहुतेरों ने उस पर विश्‍वास किया, और 
कहने लगे, कि मसीह जब आएगा, तो क्या इस से अधिक ग्राञ्चर्यकर्म 
दिखाएगा जो इस ने दिखाए? ३२ फरीसियों ने लोगों को उसके विषय 
में ये बातें चुपके चुपके करते सुना; और महायाजकों और फरीसियों ने 
उसके पकड़ने को सिपाही भेजे। ३३ इस पर यीशु ने कहा, में थोड़ी देर 
तक और तुम्हारे साथ हूं; तव अपने भेजनेवाले के पास चला जाऊंगा I 
३४ तुम मुझे eent, परन्तु नहीं पाझओगे और जहां में हं, वहां तुम नहीं 
श्रा सकते। ३५ यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहां जाएगा, कि हम इसे 
' न पाएंगे : कया वह उनके पास जाएगा, जो यूनानियों में तित्तर वित्तर होकर 
रहते हे, AN यूनानियों को भी उपदेश देगा? ३६ यह क्या वात S जो 
उस ने केही, कि तुम मुझे ढूंढोगे, परन्तु न न पाझोगे और जहां मे हूं, वहां 
तुम नहीं ग्रा सकते? 


जीचन का जल 


३७ फिर ve के अन्तिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ 
ग्रौर पुकार कर कहा, यदि कोई पियासा हो तो मेरे पास झाकर पीए। 
३८ जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में KM है उसके 
हृदय में से जीवन के जल की नदियां वह निकलेंगी। 38 उस ने यह 
वचन उस आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करनेवाले 
पाने पर थे; क्योंकि आत्मा अव तक न उतरा था; क्योंकि यीशु अब 
तक अपनी महीमा को न पहुंचा था) ४० तब भीड़ में से किसी 
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किसी ने ये वातें सुनकर कहा, सचमुच यही वह Ves Fi 
४१ श्रौरों ने कहा; यह मसीह है, परन्तु किसी ने कहा; क्यों? 
क्या मसीह गलील से आएगा ? ४२ क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं 
आया, कि मसीह दाऊद के वंश से और बैतलहम गांव से आएगा 
जहां दाऊद रहता था? ४३ सो उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। 
४४ उन में से कितने उसे पकड़ना चाहते थे, परन्तु किसी ने उस पर हाथ 
न डाला ॥ 

४५ तव सिपाही महायाजकों ak फरीसियों के पास आए, और 
उन्हों ने उन से कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? ४६ सिपाहियों ने उत्तर 
दिया, कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी वाते न कीं। ४७ फरींसियों ने 
उनको उत्तर दिया, कया तुम भी भरमाए गए हो ? ४८ क्या सरदारों 
या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? ve परन्तु 
ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते, af हे । wo नीकुदेमुस ने, (जो पहिले 
उसके पास आया था और उन में से एक था Ja उन से कहा। ५१ क्या 
हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहिले उसकी सुनकर जान 
न ले, कि वह क्या करता है; दोषी ठहराती हे? ५२ उन्हो ने उसे उत्तर 
दिया; क्या तू भो गलील का है ge और देख, कि गलील से कोई 
SH प्रगट नहीं होने का। ५३ [तब सब कोई अपने अ्रपने घर 

1 


एक स्त्री जी व्यभिचार में पकड़ी गई 


E गतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। २ और भोर को फिर 

Š मन्दिर में आया, और सव लोग उसके पास आए; झोर वह बेठकर 
उन्हें उपदेश देने लगा । ३ तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए, जो 
व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा i 
४ हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। ५ व्यवस्था में 
मूसा ने हमें राज्ञ दी हे कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह्‌ करें: सो तू इस 
स्त्री के विषय में वया कहता है? ६ उन्हों ने उसको परखने के लिये 
यह वात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिये कोई बात पाएं, परन्तु 
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यीशु : भुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। ७ जब वे उस से ges 
दी रहे, तो उस ने सीधे होकर उन से कहा, कि तुम में जो निष्पाप हो, वही 
Te उसका पत्थर मार। ८ और फिर भूककर भूमि पर उंगली से 
लिखने लगा। ९ परन्तु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक 
करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और ER वहीं बीच में खड़ी 
रह गई। १० यीशु ने सीबे होकर उस से कहा, हे नारी, वे कहां गए ? 
WE किसी न तुझ पर दंड की आज्ञा न दी । ११ उस ने कहा, हे प्रभ, 
किसी ने नहीं : यीशु ने कहा, में भी तुभ; पर दंड की आज्ञा नहीं देता; 
जा और फिर पाप न करना ]॥ 


जगत की ज्योति 


Su यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति में Ë; जो 
भर MG हा लगा, वह अन्धकार में न चलेगा, परन्तु जीवन की ज्योति 
पाएगा । १३ फरीसियों ने उस से कहा; तू अपनी गवाही आप देता 
Š; तरी गवाही ठीक नहीं! १४ यीशु ने उनको उत्तर दिया; कि यदि 
म श्रपनी गवाही आप देता हूं, तौभी मेरी गवाही टीक है, क्योंकि में जानता 
हूं, कि म॑ कहां मे श्राया हूं थौर कहां को जाता हूं? परन्तु तुम नहीं 
जानते कि में कहां से भ्राता हुं या कहां को जाता EI १५ तुम शरीर 
के अनुसार न्याय करते हो; में किमी का न्याय नहीं करता। १ ६ और 
यदि में न्याय करूं भी, नो मेरा न्याय सच्चा है; क्योंकि å अकेला नहीं, 
परन्तु में हूं, और पिता हूँ जिस ने मुझे भेजा। १७ और तुम्हारी व्यवस्था 
मे भी लिखा हूँ; कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती Š ga एक 
तो में आप अपनी गवाही देता $. और दूसरा पिता मेरी गवाही देता 
š जिस ने मुझे भेजा। १६ IT ने उस से कहा, तेरा पिता कहां हुँ? 
यीशु ने उत्तर दिया, कि न तुम मुझे जानते हो, न मेरे पिता को, यदि मुझे 
जानते, तो मेरे पिता को भी जानते । २० ये बातें उसने मन्दिर में उपदेश 
देते हुए भण्डार घर में कहीं, और किसी ने उसे न पकड़ा; क्योंकि उसका 
समय UA तक नहीं ग्राया था ॥ 
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आनेवाले दरड की Na 

२१ उस ने फिर उन से कहा, में जाता हूं और तुम मुझे gent ग्रौर 
अपने पाप में मरोगे: जहां में जाता हूं, वहां तुम नहीं आ सकते | 
२२ इस पर यहुदियों ने कहा, कया वह gid ATT को मार डालेगा, जो 
कहता हैं; कि जहां में जाता हूं वहां तुम नहीं ग्रा सकते? २३ उसने उन से: 
कहा, तुम नीचे के हो, में ऊपर का हूं; तुम संसार के हो, में संसार का नहीं । 
२४ इसलिये मे ने तुम से कहा, कि तुम अपने पापों में भरोगे; क्योंकि 
यदि तुम विश्वास न करोगे कि में बही हूं, तो अपने पापों में मरोगे। 
२५ Fl ने उस से कहा, तू कोन हूँ? यीशु ने उन से कहा, वही S जो 
आरम्भ से तुम से कहता हूं। २६ तुम्हारे विषय में मुझे बहुत 
कुछ कहना ओर निर्णाय करना हे परन्तु मेरा भेजनेवाला सच्चा है; और 
जो में ने उस से सुना है, वही जगत से कहता हुं। २७ वे न समभे कि हम से 
पिता के विपय में कहता है। २८ तव यीशु ने कहा, कि जव तुम मनुष्य के 
पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे, तो जानोगे कि में वही हूं, और अपने आप से 
कुछ Te करता, परन्तु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया, वैसे ही å बातें 
कहता EI २९ ओर मेरा भेजनेवाला मेरे साथ है; उस ने मझे भ्रकेला 
नहीं छोड़ा; बयोंकि में संदा वही काम करता हूं, जिस से वह प्रसन्न होता 
NA j वह ये वाते कह ही रहा था, कि वहुतेरों å उस पर विश्वास 


यहूदियों से विवाद 

३१ तव यीशु ने उन यहूदियों से faset ने उनकी प्रतीति की थी, 
कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो सचमच मेरे चेले ठहरोगे I 
३२ और सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ३ ३ उन्हों ने 
उसका उत्तर दिया; कि हम तो इब्राहीम के बंश से हैं और कभी किसी के 
दास नहीं हुए; फिर तू क्योंकर कहता है, कि तुम स्वतंत्र हो sm ? 
३४ यीशु ने उनको उत्तर दिया; में तुम से सच सच कहता हूं, कि जो कोई 
पाप करता हे, वह पाप का दास है I ३५ और दास सदा घर में नहीं 
रहता; पुन्न सदा रहता हे । ३६ सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो 
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Å तुम्हारे हृदय म जगह नहीं पाता, इसलिये 
एम एफ मार डालना चाहते हो। ३८ में वही कहता हूं, जो श्रपने पिता 
के यहां देखा हैँ; AR तुम वही करते रहते हो जो तुम ने अपने पिता से 
सुना Š i 3 & Tai ने उनको उत्तर दिया, कि हमारा पिता तो इब्राहीम 
Š : यीशु ने उन से कहा; यदि तुम इब्राहीम की सन्तान होते, तो इब्राहीम 
क समान काम करते। ४० परन्तु अब तुम मुझ ऐसे मनष्य को मार 
डालना चाहते हो, जिस ने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेब्वर से 
सुना, यह तो इत्राहीम ने नहीं किया था। ४१ तुम अपने पिता के समान 
काम करते हो : उन्हो ने उस से कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे; हमारा 
एक पिता हे अर्थात्‌ परमेश्‍वर । ४२ यीशु ने उन से कहा ; यदि परमेश्वर 
तुम्हारा पिता होता, तो तुम मुझ से प्रेम रखते; क्योंकि å परमेश्वर 
म से निकलकर आया हूं; में आप से नहीं आया, परन्तु उसी ने ge 
भेजा। ४३ तुम मेरी वात क्यों नहीं समझते? इसलिये कि मेरा 
वचन सुन नहीं सकते। ४४ तुम अपने पिता शैतान से हो, और अपने 
पिता की लालसाश्रों को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरम्भ से 
हत्यारा ह, f< सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उस में है ही नही: 
जव वह झूठ बोलता, तो अपने स्वभाव ही से बोलता है; क्योंकि वह झूठा 
टॅ, वरन भूठ का पिता हे। ४५ परन्तु Å जो सच बोलता हूं, इसी लिये 
तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। ४६ तुम में मे कौन मुझे पापी ठहराता 
š ? और यदि म॑ सच बोलता हूं, तो तुम मेरी प्रतीति क्‍यों नहीं करते ? 
४७ जो परमेश्वर मे होता है, वह परमेश्‍वर की बातें सुनता है; gie तुम 
इसलिये नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर मे नहीं हो। ४८ यह सुन 
यहूदियों ने उस मे कहा; क्या हम ठीक नहीं कहते, कि तू सामरी है, utt 
तुझ में दुष्टात्मा है? ४६ यीशु ने उत्तर दिया, कि मुझ में दुष्टात्मा 
नहीं; परन्तु में अपने पिता का आदर करता हूं, और तुम मेरा निरादर 
करते हो। ५० परन्तु Å अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हां, एक तो है 
जो चाहता हे, div न्याय करता है। ५१ Å तुम से सच सच कहता हूं, 
कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, तो वह अनन्त काल तक मृत्यु 
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कोन Zem | श्रे यहूदियों ने उस से कहा, कि श्रव हम ने जान लिया कि 
तुझ म दुष्टात्मा हैं: इब्राहीम मर गया, और भविष्यद्वक्ता भी मर गए 
हैं और तू कहता है, कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह श्रनन्त काल 
तेक मृत्यु का स्वाद न चखगा। ५३ हमारा पिता इब्राहीम तो मर गया, 
क्या तू उस से बड़ा हैं? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने आप 
का भया ठहराता e 1 ५४ यीशु ने उत्तर दिया; यदि में ग्राप अपनी महिमा 
करूं, तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परन्तु मेरी महिमा करनेवाला मेरा पिता 
ë जिसे तुम कहते हो, कि वह हमारा परमेश्वर है। ५५ और तम ने 
ता उसे नहीं जाना: परन्तु में उसे जानता हूं; और यदि कहूं कि में उसे 
नहीं जानता, तो में 3 = + उसे 

S HI में तुम्हारी नाई झूठा ठहहूंगा: परन्तु Å उसे जानता, 

P, उसके ` 
T क वचन पर चलता हृ । ५६ तुम्हारा पिता इब्राहीम मेरा दिन 
SN की आशा से ih बहुत मगन था; और उस ने देखा, और ar 
i Ti ५७ यहूदियों ने उस से कहा, अब तक तू पचास वर्ष का नहीं; 
aa भी तूने इब्राहीम को देखा हें! ५८ यीशु ने उन से कहा; मैं तुम 

सच सच कहता हूं; कि पहिले इसके कि इब्राहीम उत्पन्न हुआ में हूं । 

RE तव उन्हा ने उसे मारने के लिये पत्थर उठाए, परन्तु यीश॒ छिपकर 
मन्दिर से निकल गया ॥ PS Oe 


यीशु का एक जन्म के med को चंग रना 
फिर जाते हुए उस ने एक मनृष्य को देखा, जो जन्म का ग्रन्धा था | 
S 3 AR उसके चेलों ने उस से पूछा, हे CÀ, किस ने पाप किया था 
NG अन्धा जन्मा, इस मनुष्य ने, या उसके माता-पिता ने? ३ यीश 
ने उत्तर दिया, प तो इस ने पाप किया था ; न इसके माता-पिता ने : 
Telah an gar कि परमेश्वर के काम उस में प्रगट हों । 
GE भजा हूँ; हमें उसके काम दिन ही दिन में करना geet 
हें: वह रात ग्रानेवाली हे जिस में कोई काम नहीं कर सकता। ५ जब तक 
ih जगत म हू, तव तक जगत की ज्योति E| ६ यह्‌ कहकर उस ने भूमि 
s र उस थूक से मिट्टी सानी, थोर वह्‌ मिट्टी उस अन्धे की आंखों 
। ७ उस से कहा; जा शीलोह के कुएड में थो ले, (जिसका 
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र्थं भेजा हुआ है) सो उस ने जाकर धोया, और देखता हुआ लौट 
श्राया। = तव पड़ोसी और fet ने पहिले उसे भीख मांगते देखा था, 
कहने लगे; कया यह वही नहीं, जो बैठा भीख मांगा करता था? 
& कितनों ने कहा, यह वही हैँ: औरों ने कहा, नहीं; परन्तु उसके समान 
` उस ने कहा, H वही'हूं। १० तब वे उस से पूछने लगे, तेरी आंखें 
FET खुल गई? ११ उस ने उत्तर दिया, कि यीश नाम एक व्यक्ति 
ने मिट्टी सानी, और मेरी ग्रांलों पर लगाकर मुझ 2 कहा, कि शीलोह 
में जाकर धो ले; सो में गया, और धोकर देखने लगा | १२ उन्हो ने 
उस से पूछा; वह कहां हे? उस ने कहा; में नहीं जानता ॥ | 
१३ लोग उसे जो पहिले get था फ़रीसियों के पास ले गए । १४ जिस 
दिन यीशु ने मिट्टी सानकर उसकी आंखें खोली थीं वह get का दिन 
था। १५ फिर फरीसियों ने भी उस से पूछा; तेरी आंखें किस रीति 
से खुल गईं ? उस ने उन से कहा; उस ने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, 
फिर में ने धो लिया, और श्रव देखता हूं। १६ इस पर कई फरीसी 
कहने लगे; यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सन्त का 
दिन नहीं मानता। औरों ने कहा, पापी मनुष्य क्योंकर ऐसे चिन्ह दिखा 
सकता å ? सो उन में फूट पड़ी। १७ उन्हों ने उस ग्रन्धे से फिर 
कहा, उस ने जो तेरी आंखें खोलीं, तू उसके विषय में कया कहता है? 
उस ने कहा, वह भविष्यद्वक्ता है। १८ परन्तु यहुदियों को विश्वास 
न हुआ कि यह श्रन्धा था और अब देखता है जब तक उन्हो ने उसके माता- 
पिता को जिसकी आंखें खुल गई थी, १९ बुलाकर उन से न पूछा, 
कि क्‍या यह तुम्हारा पुत्र है, जिसे तुम कहते हो कि अन्धा जन्मा था? 
फिर अव वह क्योंकर देखता है ? २० उसके माता-पिता ने उत्तर दिया; 
हम तो जानते हें कि यह हमारा पुत्र है, और अन्धा जन्मा था। 
२१ परन्तु हम यह नहीं जानते å कि ag कयोंकर देखता है; और न यह 
जानते हूँ, कि किस ने उसकी आंखें खोली; वह सयाना है; उसी से पूछ 
लो; वह अपने विषय में आप कह देया। २२ ये बातें उसके माता-पिता 
ने इसलिये कहीं क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे; क्योंकि यहुदी एका कर 
चुके थे, कि यदि कोई कहे कि ag मसीह है, तो ग्राराधनालय से निकाला 
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जाए। २३ इसी कारण उसके माता-पिता ने कहा, कि वह सयाना है; 
उसी से पूछ लो। २४ तव उन्हों ने उस मनुष्य को जो गन्धा था दसरी 
वार बुलाकर उस से कहा, परमेद्वर की स्तुति कर: हम तो जानते हे कि 
वह मनुष्य पापी ZI २५ उस ने उत्तर दिया: Å नहीं जानता कि ag 
पापी हे या नहीं: में एक वात जानता हूं कि में न्धा था और भ्रव 
देखता RI २६ Sa ने उस से फिर कहा, कि उस ने तेरे साथ कया 
किया ? AR किस तरह तेरी आंखें खोली? २७ उस ने उन से 
कहा; में तो तुम से कह चुका, और तुम ने न सुना; अब दूसरी वार क्यों 
सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके चेले होना चाहते हो? 
२ ८ तव वे उसे बुरा-भला कहकर बोले, तू ही उसका चेला है; हम तो मसा 
के चेल SI २९ हम जानते हे कि परमेश्वर ने मूसा से वाते की; परन्तु 
इस मनुष्यः को नहीं जानते कि कहां का है। ३० उस ने उनको उत्तर 
दिया ; यह तो ग्रचम्भे की वात हे कि तुम नहीं जानते कि कहां का हे तौभी 
उसने S मरी आंखे खोल दीं। ३१ हम जानते Š कि परमेश्वर पापियों 
की नहीं सुनता परन्तु यदि कोई परमेश्‍वर का भक्त हो, और उसकी इच्छा 
पर चलता है, तो वह उसकी सुनता है। ३९ जगत के आरम्भ से यह 
कभा सुनन में नहीं आया, कि किसी ने भी जन्म के ग्रन्धे की आंखें खोली 
हो। ३३ यदि यह व्यक्ति परमेश्‍वर की ओर से न होता, तो कुछ भी 
H कर सकता । ३४ SCH ने उसको उत्तर दिया, कि तू तो बिलकूल 
ea ह, तू हम क्या सिखाता है? और Fl ने उसे बाहर 
प a ने सुना, कि उन्हो ने उसे बाहर निकाल दिया है; और 
F स से भट हुई तो कहा, कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता 
TI उस नें उत्तर दिया, कि हे प्रभु; वह कौन है कि में उस पर 
विश्वास TE! ३७ यीशु ने उस से कहा, तू ने उसे देखा भी हे; र 
जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही Š | ने कहा, हे SE 
E ३८ उस ने कहा, हे प्रभ, d विश्वास 
करता हूं: और उसे दंडवत किया। ३६ त SEE 
5 त SR! ३९ तब यीशु ने कहा, में इस जगत 
म न्याय के लिये आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हें 
ब ग्रन्धे हो जाएं। ४० जो फरीसी उसके साथ थे, उन्हों ने å वातें सुनकर 
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कर उस रडा क्‍या हम भी अन्धे हें? ४१ यीश ने उन से कहा, यदि 
ठुम अन्य होते तो पापी न ठहरते परन्तु aa कहते हो, कि हम देखते š 
इसलिये तुम्हारा पाप बना रहता Zu š 


š ' अच्छा .चरवाहा 
९ ठ H तुम से सच सच कहता हूं, कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश 
नही करता, परन्तु और किसी ओर से चढ़ जाता A वह चोर और 
TREI d TEGA हार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ो का चरवाहा 
SI ३ उसके लिये द्वारपाल द्वार खोल देता है, और भेड़ें उसका शब्द 
सुनती ë, और वह अ्रपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता £ और बाहर ले 


= 


को वाहर निकाल चुकता 


OD तव यीशु ने उन से फिर कहा, में तुम से सच सच कहता हूं, कि 
भड़ा का द्वार में gi ८ जितने मुझ से पहिले आए; å सव चोर और 
डाकू ह परन्तु भेड़ों ने उनकी न सुनी । € द्वार में हुँ: यदि कोई मेरे हारा 
भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर वाहर आया जाया करेगा 
आर चारा पाएगा। १० चोर किसो और काम के लिये नहीं परन्तु 
केवल ee करने UN घात करने और नप्ट करने को आता है। में 
3 आया कि वे जीवन पाएं, और बहुतायत से पाएं। ११ अच्छा 
चरवाहा में हूं; अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिये अपना प्राण देता है। 
१२ मजदूर जो न चरवाहा है, ग्रौर न भेड़ों का मालिक है, भेडिये 
dÉ आते हुए देख, gei को छोड़कर भाग जाता है, और भेड्या 
उन्हे पकडता और तित्तर-वित्तर कर देता है। १३ वह इसलिये 
anr जाता हे कि वह मजदूर है, और उसको भेंडों की चिन्ता 
TELL १४ अच्छा चरवाहा में हूं; जिस तरह पिता मुझे जानता 
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है, और में पिता को जानता हूं। १५ इसी तरह में अपनी भेड़ों को जानता 
हूं, और मेरी भेड़ें जानती हे, और मे gei के लिये अपना प्राणा देता š! 
१६ भौर मेरी और भी de Š, जो इस भेड़शाला की नहीं : मुझे उनका 
भी लाना ग्रवश्य है, वे मेरा शब्द सुनेंगी; तव एक ही झएड और एक ही 
चरवाहा होगा। १७ पिता इसलिये मुझ से प्रेम रखता है, कि में अपना 
प्राण देता हूं, कि उसे फिर ले लूं। १८ कोई उसे मुझ से छीनता नहीं, 
वरन में उसे आप ही देता हूं: मुझे उसके देने का भी श्रधिकार है, और 
उसे फिर लेने का भी अधिकार हूँ: यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली 
SI 

_ १६ इन वातों के कारण यहुदियों में फिर फूट पड़ी। २० उन 
में से बहुतेरे कहने लगे, कि उस में दुप्टात्मा हैं, ओर वह पागल 
हे; उसकी क्यों सुनते हो? २१ ग्रौरों ने कहा, ये बातें एसे मनष्य की 
SÉ जिस में दुष्टात्मा हो : क्या दुष्टात्मा भ्रन्थों की आंखें खोल सकती 
हूँ? 


Ss w 
यरूशलेम के स्थापन-पव्वे में यीशु की उपस्थिति 


२२ यरूशलेम में स्थापन-पर्व्वं हुआ, और जाडे की ऋत थी । २३ और 
यीशु मन्दिर में सुलैमान के ग्रोसारे में टहल रहा था | २४ तब यहृदियों 
ने उसे ग्रा घेरा ग्रौर पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा ? 
यदि तू मसीह हैँ, तो हम से साफ कह दे। an यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, 
कि में ने तुम से कह दिया, भर तुम प्रतीति करते ही नहीं, जो काम में अपने 
पिता के नाम से करता हं वे ही मेरे गवाह हें। २६ परन्तु तुम इसलिये 
प्रतीति नहीं करते, कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। २७ मेरी भेड मेरा 
शब्द सुनती हैं, और मे उन्हें जानता हूं, और वे मेरे पीछे पीछे चलती SI 
२८ dis में उन्हें अनन्त जीवन देता हूं, और वे कभी नान न होंगी, और 
कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। २९ मेरा पिता, जिस ने उन्हें मुझ 
को दिया हूँ, सव से वड़ा हे, भर कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं 
सकता। ३० में और पिता एक å un | 
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यहुदियों की agan 


३१ यहुदियों ने उसे पत्थरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। 
३२ इस पर यीशु ने उन से कहा, कि में ने तुम्हें अपने पिता की शोर 
से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उन में से किस काम के लिये 
तुम मुझे पत्थरवाह करते हो ? ३३ यहुदियों ने उसको उत्तर दिया, कि 
भले काम के लिये हम Jå पत्थरवाह नहीं करते, परन्तु परमेश्वर की 
निन्दा के कारण और इसलिये कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर 
बनाता EI ३४ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था मे 
नहीं लिखा हुँ कि में ने कहा, तुम ईश्वर हो? ३५ यदि उस ने उन्हें 
ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्‍वर का वचन पहुंचा (और पवित्र शास्त्र 
की वात लोप नहीं हो सकती) ३६ तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत 
में भेजा हूँ, तुम उस से कहते हो कि तू निन्दा करता है, इसलिये कि में ने 
कहा, में परमेश्वर का पुत्र हूं। ३७ यदि Å अपने पिता के काम नहीं 
करता, तो मेरी प्रतीति न करो। ३८ परन्तु यदि में करता हूं, तो चाहे 
मेरी प्रतीति न भी करो, परन्तु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम 
जानो, और समको, कि पिता मुक में है, और में पिता में g I ३९ तव उन्हों 
ने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया परन्तु वह उनके हाथ से निकल गया ॥ 

४० फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया, जहां यूहन्ना 
पहिले वपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहा। ४१ viv बहुतेरे 
उसके पास आकर कहते थे, कि gear ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, 
परन्तु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विपय में कहा था, वह सव सच था। 
४२ और वहां बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया 1 


लाजर का जिलाया जाना 


? ? मरियम और उतकी बहिन मरथा के गांव बेतनिय्याह का लाजर 

नाम एक मनुष्य बीमार था । २ यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर 
इत्र डालकर उसके पावों को अपने वालों से पोंछा था, इसी का भाई लाजर 
बीमार था। ३ सो उसकी बहिनों ने उसे कहला भेजा, कि हे प्रभु, देख, 
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जिस से तू प्रीति रखता å, वह बीमार ë I ४ यह सुनकर यीशु ने कहा, 
यह वीमारी मृत्यु की नहीं, परन्तु परमेश्वर की महिमा के लिये है, कि 
उसके द्वारा परमेइवर के पुत्र की महिमा हो। ५ और यीशु मरथा और 
उसकी बहिन और लाजर से प्रेम रखता था। ६ सो जब उस ने सुना, 
कि बह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था, वहां दो दिन और ठहर गया | 
d फिर इसके वाद उस ने Feil से कहा, कि ott, हम फिर यहुदिया को 
चल। = चेलों ने उस से कहा, हे रब्बी, ग्रभी तो यहूदी तुझे पत्थरवाह 
करना चाहते थे, और वया तू फिर भी वहीं जाता है ? ë यीशु ने उत्तर 
दिया, क्या दिन के ar घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले, तो 
ठोकर नहीं खाता क्योंकि इस जगत का उजाला देखता å I १० परन्तु 
यदि कोई रात को चले, तो ठोकर खाता है, क्योंकि उस में प्रकाश नहीं I 
११ उस ने ये बातें कहीं, भौर इसके वाद उन से कहने लगा, कि हमारा 
मित्र लाजर सो गया है, परन्तु में उसे जगाने जाता हूं। १२ तब चेलों 
ने उस से कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है, तो वच जायगा। १३ Å 
ने तो उसको मृत्यु के विषय में कहा था: परन्तु वे समझे कि उस ने नींद 
से सो जाने के विषय में कहा। १४ तब यीशु ने उन से साफ कह दिया, 
कि लाजर मर गया हे। १५ और में तुम्हारे कारण श्रानन्दित हूं कि 
में वहां न था जिस से तुम विश्वास करो, परन्तु अब श्रामो, हम उसके पास 
चल। १६ तब थोमा ने जो दिदुमुस कहलाता å, od साथ के चेलों 
से कहा, आओ, हम भी उसके साथ मरने को चलें।। 

१७ सो यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कत्र में रखे चार 
दिन हो चुके Å] १८ बेतनिय्याह यरूशेलम के समीप कोई दो मील की 
दूरी पर था। १९ और बहुत से यहूदी मरथा और मरियम के पास उनके 
भाई E विषय में शान्ति देने के लिये आए YI २० सो मरथा यीदा 
के आन का समाचार सुनकर उस से भेंट करने को गई, परन्तु मरियम 
घर म बेठी रही। २१ मरथा ने यीशु से कहा, हे प्रभ, यदि तू यहां होता 
तो मेरा भाई कदापि न मरता। २२ और अब भी म जानती हं, कि जो 
कुछ तू परमेश्वर Å मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। २३ यीश 5 उससे 
कहा, तेरा भाई जी उठेगा। २४ मरथा ने उस से कहा, å जानती हूं, 
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कि अन्तिम दिन में पुनरुत्थान के समय ag जी उठेगा। २५ यीशु ने 
उस से कहा, पुनरुत्थान और जीवन में ही हूं जो कोई मुझ पर विशवास 
करता है वह यदि मर भी जाए, तौभी जीएगा। २६ और जो कोई 
जीवता है, और मुझ पर विश्‍वास करता हे, वह श्रनन्तकाल तक न मरेगा, 
कया तू इस वात पर विश्वास करती हे? २७ उस ने उस से कहा, हां 
हे प्रभु, में विशवास कर चुकी हूं, कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में 
ग्रानेवाला था, वह तू ही है। २८ यह कहकर वह .चली गई, और अपनी 
वहिन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यहीं हे, AK तुझे बुलाता 
हे। २६ वह सुनते ही तुरन्त उठकर उसके पास UT$ I ३० ( यीशु अभी 
गांव में नहीं पहुंचा था, परन्तु उसी स्थान में था, जहां मरथा ने उस से 
भेंट की थी)। ३१ तव जो यहूदी उसके साथ घर में थे, और उसे शान्ति 
दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरन्त उठके बाहर गई हैँ श्रौर यह समकः 
कर कि वह कब्र पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो लिए। ३२ जव 
मरियम वहां पहुंची जहां यीश था, तो उसे देखते ही उसके पावों पर गिर 
के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। ३३ जव, 
यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, 
तो श्रात्मा में बहुत ही उदास हुआ, UIT घतरा कर कहा, तुम ने उसे 
कहां रखा हुँ? ३४ å ने उस से कहा, हे प्रभु, चलकर Zeg 
३५ यीशु के आंसू वहने ATI ३६ तव यहूदी कहन लगे, देखो, वह उस से 
केसी प्रीति रखता था। ३७ परन्तु उन में से कितनों ने कहा; क्या यह 
जिस ने ग्रन्धे की आंखें खोलीं, यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता ? 
३८ यीशु मन में फिर aga ही उदास होकर कब्र पर ग्या, वह एक गुफा 
थी, और एक पत्थर उस पर धरा था। ३६ यीशु ने कहा; पत्थर को 
उठाश्रो : उस मरे हुए की बहिन मरथा उस से कहने लगी, हे प्रभु, उस में 
से श्रव तो दुर्गन्ध आती å क्योंकि उसे मरे चार दिन हो गए। ४० यीशु 
ने उस से कहा, कया Å ने तुझ से न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, 
तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ४१ तब It ने उस पत्थर को 
हटाया, फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मे तेरा धन्यवाद करता 
हुं कि तूने मेरी सुन ली हे। ४२ और में जानता था कि तू सदा मेरी 
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सुनता है, परन्तु जो भीड़ आस पास खड़ी है, उनके कारणा म॑ न यह्‌ कहा 
जिस से कि वे विश्वास करें, कि तू ने मुझे भेजा हैं। ४३ यह कहकर उस न 
बड़े शब्द से पुकारा, कि हे लाजर, निकल आ। ४४ जो मर गया था 
ag कफन से हाथ पांव geg हुए निकल आया, और उसका मुह UTG 
से लिपटा ह्मा था: यीशु ने उन से कहा, उसे खोलकर जाने दा II 

४५ तव जो यहदी मरियम के पास आए थ, ग्रार उसका यह काम 
देखा था, उन में å ब्रहुतों ने उस पर विशवास किया। ४६ परन्तु उन 
में से कितनों å फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया ॥ 


~ 


महायाजकों का यीशु के मार डालने का TETT 


४७ इस पर महायाजकों श्रौर फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों 
को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्‍या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह 
दिखाता है ४८ यदि हम उसे योंही छोड़ दें, तो सव उस पर विश्वास 
लें आएंगे और रोमी ग्राकर हमारी जगह श्रौर जाति दोनों पर ग्रधिकार 
कर लेंगे। ४९ तब उन में से काइफा नाम एक व्यक्ति ने जो उस AU 
का महायाजक था, उन से कहा, तुम कुछ नहीं जानते । ५० श्रौर न यह 
सोचते हो, कि तुम्हारे लिये यह भला है, कि हमारे लोगों के लिये एक 
मनुष्य मरे, और न यह, कि सारी जाति नाश हो। ५१ यह बात उस ने 
अपनी MIT से न कही, TS उस वर्ष का महायाजक होकर भविप्यद्वागी 
की, कि यीशु उस जाति के लिये मरेगा। ५२ ग्रौर न केवल उस जाति 
के लिये, वरन इसलिये भी, कि परमेइवर की तित्तर-बित्तर सन्तानों को 
एक कर दे। ५३ सो उसी दिन से वे उसके मार डालने की सम्मति 
करने AT II 

५४ इसलिये यीशु उस समय से यहूदियों में प्रगट होकर न फिरा; 
परन्तु वहां से जंगल के निकट के देश में इफ्राईम नाम, एक नगर को चला 
गया; MRK अपने चेलों के साथ वहीं रहने लगा। ५५ और यहूदियों 
का फसह निकट था, श्रौर बहुतेरे लोग फसह से पहिले दिहात से यरूशलेम 
को गए, कि अपने आप को शुद्ध करे। ५६ सो वे यीशु को ढूंढने श्रौर 
मन्दिर में खड़ें होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या समभते हो? 


ü... Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११: ५७--१२: १३ ] gesat | ३५ 


५७ कया वह पब्वं में नहीं भ्राएगा ? ? और महायाजकों और फरीसियों ने 
भी आशा दे रखी थी, कि यदि कोई यह जाने कि die कहां हे तो वताए, 
कि उसे पकड़ ले l! 


वेतनिय्याह में मरियम का dier पर तेल सलना 


9 2 फिर det फसह से छः दिन पहिले | बैतनिय्याह में आया, जहां 
लाजर था: जिसे यीशु ने मरे gut में से जिलाया था। २ वहां 
उन्हों ने उसके लिये भोजन तैयार किया, और मरथा सेवा कर रही थी, और 
लाजर उन में से ge था, जो उसके साथ भोजन करने के लिये ås gi 
३ तव मरियम ने जटामांसी का श्राध सेर बहुमोल इत्र लेकर यीशु के पांवों 
पर डाला, और अपने वालों से उसके पांव पोछे, और इत्र को सुगन्ध से 
घर सुगन्धित हो गया । ४ परन्तु उसके चेलों मं से geet इस्करियोती नाम 
एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा। ५ यह इत्र तीन सौ 
दीनार में बेचकर कंगालों को क्‍यों न दिया गया? ६ उस ने यह वात 
इसलिये न कही, कि उसे कंगालों को चिन्ता थी, परन्तु इसलिये कि वह 
चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, और उस में जो कुछ 
डाला जाता था, वह निकाल लेता था। ७ यीशु ने कहा, उसे मेरे गाडे 
जाने के दिन के लिये रहने दे। ८ क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा 
रहते हैं, परन्तु में तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा l! 

९ यहुदियों में से साधारण लोग जान गए, कि वह कहां है, और 
वे न केवल यीशु के कारण om परन्तु इसलिए भी कि लाजर को देखें, 
जिसे उस ने मरे gut में से जिलाया था। १० तब महायाजकों ने लाजर 
को भी मार डालने की सम्मति की। ११ क्योंकि उसके कारण बहुत 


- 


से यहूदी चले गए, और यीशु पर विश्वास किया ॥ 


यरुशलेम में यीशु का विजयी प्रवेश 
१२ दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ve में आए थे, यह सुनकर, 
कि यीशु यरूशलेम में आता å I १३ खजूर को डालियां लीं, और उस 
से भेंट करने को निकले, और पुकारने लगे, कि होशाना, धन्य इस्राएल ` 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by sco 


३६ यूहन्ना [ १२: १४-२८ 


का राजा, जो प्रभु के नाम से श्राता हे। १४ जब यीशु को एक गदहे का 
चच्चा मिला, तो उस पर बैठा। १५ जैसा लिखा å, कि हे मिय्योन की 
बेटी, मत डर, देख, तेरा राजा गदहे के वच्चे पर चढ़ा हुआ चला ग्राता 
है। १६ उसके चेले, ये ard पहिले न समभे थे; परन्तु जव यीशु की 
महिमा प्रगट हुई, तो उनको स्मरणा या, कि ये वातें उसके विषय में 
लिखी gå थीं; और लोगों ने उस से इस प्रकार का व्योहार किया ar 
१७ तव भीड़ के लोगों ने जो उस समय उसके साथ थे यह गवाही दी कि 
उस ने लाजर को कन्न में से बुलाकर, मरे Sat में से जिलाया था। 
१८ इसी कारण लोग उस से भेंट करने को आए थे क्योंकि zeit ने 
सुना था, कि उस ने यह aa दिखाया ge तब फरीसियों ने 
आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुम से कुछ नहीं बन पड़ता: देखो 
संसार उसके पीछे हो चला हे ॥ 


यूनानियों की Tamat 

२० जो लोग उस TÅ में भजन करने आए थे उन में से कई यूनानी 
AI २१ sel ने गलील के वेतसेदा के रहनेवाले फिलिप्पुस के पास 
आकर उस से विनती की, कि श्रीमान्‌ हम यीशु से भेंट करना चाहते हें I 
२२ फिलिप्पुस ने आकर श्रन्द्रियास से कहा; तब अन्द्रियास और 
फिलिप्पुस ने यीशु से कहा । २३ इस पर यीशु ने उन से कहा, वह समय 
| आ गया हे, कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो । २४ में तुम से सच सच कहता 
हैँ, कि जव तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला 
रहता हे परन्तु जब मर जाता है, तो बहुत फल लाता है। २५ जो अपने 
प्राण को प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है; और जो इस जगत में भ्रपने 
प्राण को भ्रप्रिय जानता है; वह भ्रनन्त जीवन के लिये उसकी रक्षा करेगा I 
२६ यदि कोई मेरी सेवा करे, तो मेरे पीछे हो ले ; और जहां å Z, वहां 
मेरा सेवक भी होगा; यदि कोई मेरी सेवा करे, तो पिता उसका आदर 
करेगा। २७ AT मेरा जी व्याकुल हो रहा Š । इसलिये श्रव में क्‍या 
कहूं ° हे पिता, मुझे इस घड़ी से वचा? परन्तु में इसी कारगा इस 
घड़ी को पहुंचा हूं। २८ हे पिता, अपने नाम की महिमा कर: तव यह 
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आकाशवाणी हुई, कि में ने उसकी महिमा की है, और फिर भी करूंगा I 
२९ तव जो लोग खड़े हुए सुन रहे Å, उन्हों ने कहा; कि बादल गरजा 
श्रौरों ने कहा, कोई स्वगंद्त उस से बोला। ३० इस पर यीशु न कहा 
यह शब्द मेरे लिये नहीं, परन्तु तुम्हारे लिये ग्राया å I ३१ अब इस 
जगत का न्याय होता हे, भ्रव इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा I 
३२ और में यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो सब को अपने 
पास खीचंगा। ३३ ऐसा कहकर उस ने यह प्रगट कर दिया, कि वह 
केसी मृत्यु से मरेगा। ३४ इस पर लोगों ने उस से कहा, कि हम ने 
व्यवस्था की यह वात सुनी है, कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू वयो कहता 
है, कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना भ्रवश्य Š I ३५ यह 
मनुष्य का पुत्र कौन है ? यीशु ने उन से कहा, ज्योति अब थोड़े देर तक 
तुम्हारे बीच में है, जव तक ज्योति तुम्हारे साथ हे तव तक चले चलो; 

ऐसा न हो कि श्रन्धकार तुम्हें श्रा घेरे; जो अन्धकार में चलता है वह नहीं 
जानता कि किधर जाता å I ३६ जव तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति 
पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के सन्तान होझो U 


यहूदियों में अविश्वासीएपन ओर qg चेले 

३७ ये बातें कहकर यीशु चला गया और उन से छिपा रहा। और 
उस ने उनके साम्हने इतने चिन्ह दिखाए, तोभी st ने उस पर 
विश्वास न किया। ३८ ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा 
हो जो उस ने कहा कि हे प्रभु हमारे समाचार की किसने प्रतीति की है? 
और प्रभु का भुजवल किस पर प्रगट हुआ ? ३६ इस कारण वे विश्वास 
न कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर भी कहा। ४० कि उस ने उनकी 
आंखें श्रन्धी, और उनका मन कठोर किया है; कहीं ऐसा न हो, कि वे 
आंखों से देखें, और मन से समझे, और फिरें, और में उन्हें चंगा FE I 
४१ यशायाह ने ये ard इसलिये कहीं, कि उस ने उसकी महिमा देखी; 
at उस ने उसके विषय में वातं कीं। ४२ तौभी सरदारों में से भी 
agadi ने उस पर विश्वास किया, परन्तु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं 
मानते थे, ऐसा न हों कि आराधनालय में से निकाले जाएं। ४३ क्योकि 
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मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती 
थी ॥। 


संक्षेप में भीड फे सास्हने यीशु की शिक्षाएं 

४४ यीशु ने पुकारकर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता हे, वह 
ge पर नहीं, वरन मेरे भेजनेवाले पर विशवास करता Zl ४५ ओर 
जो मुझे देखता है, वह मेरे भेजनेवाले को देखता å I ४६ मं जगत म॑ 
ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विशवास करे, वह श्रन्धकार 
में न रहे। ४७ यदि कोई मेरी am सुनकर न माने, तो में उसे दोषी 
नहीं ठहराता, क्योंकि में जगत को दोषी ठहराने के लिये नहीं, परन्तु जगत 
का उद्धार करने के लिये ग्राया हृं। ४८ जो मुझे तुच्छ जानता हैं और 
मेरी वाते ग्रहण नहीं करता हैँ उसको दोषी ठहरानेवाला तो एक है : अर्थात्‌ 
जो वचन में ने कहा हे, वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। 
४९ वयोंकि में ने अपनी गोर से बातें नहीं कीं, परन्तु पिता जिस ने मुभे 
भेजा हे उसी ने मुझे आज्ञा दी है, कि क्या कया कहूं? ? और बया कया 
बोलूं ? ५० और में जानता हूं, कि उसकी ग्राज्ञा अनन्त जीवन है इसलिये 
में जो बोलता हूं, Ag जैसा पिता ने मुझ से कहा है वैसा ही बोलता 
हूँ ॥ 


& 


| यीशु का Yet के पांच धोना 


9 3 फसह के Få से पहिले जब यीशु ने जान लिया, कि मेरी वह 

घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़ कर पिता के पास जाऊं, तो अपने 
लोगों से, जो जगत में थे, जैसा प्रेम वह रखता था, aa तक वैसा ही प्रेम 
रखता रहा I २ और जव शैतान शमौन के पुत्र geet इस्करियोती के मन 
म यह डाल चुका था, कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय 3 fa 
ने यह जानकर कि पिता ने सव कुछ मेरे हाथ में कर दिया å और å 
परमेश्‍वर के पास से झाया हूं, और परमेश्‍वर के पास जाता d । ४ भोजन 
पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए, और अंगोछा लेकर arvet कमर 
बान्धी । ५ तज वरतन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस 
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ग्रंगोछे से उसकी कमर वान्धी थी उसी से पोंछने लगा। ६ जब वह 
शमौन पतरस के पास आया: तब उस ने उस से कहा, हे प्रभु, ७ क्या तू 
मेरे पांव धोता है ? यीशु ने उसको उत्तर दिया, कि जो में करता हूं 
तू अव नहीं जानता, परन्तु इसके वाद समभेगा। ८ पतरस ने उस से 
कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाएगा: यह सुनकर यीशु ने उस से कहा, 
यदि में तुझे न धोऊं, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। & शमौन 
पतरस ने उस से कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं, वरन हाथ और सिर भी 
घो दे। १० यीशु ने उस से कहा, जो नहा चुका है, उसे पांव के सिवा 
सौर कुछ धोने का प्रयोजन नहीं; परन्तु वह विलकुल शुद्ध हूँ: gi 
तुम शुद्ध हो; परन्तु सत के सव TÅ I ११ वह तो अपने पकड़वाने- 
वाले को जानता था इसी लिये उस ने कहा, तुम सब के सब शुद्ध 
नहीं II 
१२ जव वह उनके पांव घो चुका, और अपने कपड़े पहिनकर फिर 
बैठ गया तो उन से कहने लगा, वया तुम समझे कि में ने तुम्हारे साथ कया 
किया ? १३ तुम मुझे गुरु, और प्रभु, कहते हो, और भला कहते हो, 
. क्योंकि में वही हूं । १४ यदि में ने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव घोए; 
तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। १५ क्योंकि में ने तुम्हें 
नमूना दिखा दिया है, कि जैसा में ने तुम्हारे साथ किया हे, तुम भी वैसा 
ही किया करो। १६ में तुम से सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से 
बड़ा नहीं; UN न भेजा हुआ अपने भेजनवाले से। १७ तुम तो ये 
बातें जानते हो, ग्रौर यदि उन पर चलो, तो धन्य हो। १८ में तुम सब 
के विषय में नहीं कहता: जिन्हें में ने चुन लिया है, उन्हें में जानता हूं: 
परन्तु ag इसलिये है, कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, कि जो मेरी 
रोटी खाता हुँ, उस ने मुझ पर लात उठाई। १६ अब में उसके होने 
से पहिले तुम्हें जताए देता हूं कि जब हो जाए तो तुम विशवास करो कि 
में बही हूं । २० में तुम से सच सच कहता हूं, कि जो मेरे भेजे हुए को 
ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है; और जो मुझे ग्रहण करता 
है, वह मेरे भेजनेवाले को ग्रहण करता SU 
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यीशु का पकड़वानेवाले की ओर इशारा करना 


२१ ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही 
दी, कि में तुम से सच सच कहता हूं, कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा I 
२२ चेले यह सन्देह करते हुए, कि वह किस के विषय में कहता है, एक 

दुसरे की ओर देखने लगे। २३ उसके चेलों में से एक जिस से यीशु प्रेम 
रखता था, यीशु की छाती की ओर भुका हुआ AST था । २४ तव शमौन 
पतरस ने उसकी ग्रोर सैन करके पूछा, कि बता तो, वह किस के विषय में 
कहता है ? २५ तब उस ने उसी तरह यीशु की छाती की ओर भुक 
कर पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे में यह रोटी | 
का टुकड़ा ड्वोकर दूंगा, वहीं I २६ और उस ने टुकड़ा डुबोकर शमौन 
के पुत्र यहुदा इस्करियोती को दिया। २७ और टुकड़ा लेते ही शैतान 
उस में समा गया: तब यीशु ने उस से कहा, जो तू करता है, तुरन्त कर । 
२८ परन्तु वैठनेवालों में से किसी ने न जाना कि उस ने यह बात उस 
से किस लिये कही। २६ यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिये 
किसी किसी ने समभा, कि यीशु उस से कहता है, कि जो कुछ हमें पब्ब 
के लिये चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ å I ३० तब 
वह टुकड़ा लेकर तुरन्त बाहर चला गया, और रात्रि का समय था li 


ga की नवीन आज्ञा 


३१ जब वह वाहर चला गया तो यीशु ने कहा; va मनुष्य के 
पुत्र की महिमा हुई, और परमेश्वर की महिमा उस में हुई। ३२ और 
परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा, वरन तुरन्त करेगा। ३३ हे 
बालको, में और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूं : फिर तुम मुझे ढूंढोंगे, और 
जैसा में ने यहूदियों से कहा, कि जहां में जाता हूं, वहां तुम नहीं ग्रा सकते 
वैसा ही में ग्रब तुम से भी कहता हूं। ३४ में तुम्हें एक नई श्राज्ञा देता 
हूं, कि एक दुसरे से प्रेम रखो: जैसा में ने तुम से प्रेम रखा है, वैसा ही तुम 
भी एक दूसरे से प्रेम रखो । ३५ यदि आपस में प्रेम रखोगे तो उसी से 
सब जानेंगे, कि तुम मेरे चेले हो॥ 
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qata के अस्वीकार की घटना पर यीझु की भविष्यद्धाणी 


३६ दामीन पतरस ने उस से कहा, हे प्रभु, तू कहां जाता है? यीशु 
ने उत्तर दिया, कि जहां में जाता हूं, वहां तू अब मेरे पीछे ग्रा नहीं सकता I 
परन्तु इसके वाद मेरे पीछे आएगा। ३७ पतरस Å उस से कहा, हे प्रभू 
mi में तेरे पीछे क्यों नहीं ग्रा सकता? में तो तेरे लिये अपना प्राणा 
दूगा । ३८ यीशु ने उत्तर दिया, कया तू मेरे लिये अपना प्राण देगा? 
मं लु से सच सच कहता हूं कि at बांग न देगा जव तक तू तीन वार मेरा 
इन्कार न कर लेगा ॥ 


पिता की ओर जाने का मार्य 


Q 2 तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो 

मुझ पर भी विश्वास रखो । २ मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के 
स्थान हें, यदि न होते, तो में तुम से कह देता क्योंकि में तुम्हारे लिये जगह 
तेयार करने जाता हूं। ३ और यदि में जाकर तुम्हारे लिये जगह तैयार 
करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां में रहूं वहां तुम 
भी रहो। ४ श्रौर जहां में जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। 
५ थोमा ने उस से कहा, हे प्रभू, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है ? तो 
मार्ग कैसे जानें ? ६ यीशु ने उस से कहा, मागं और सच्चाई और जीवन 
में ही हूं; बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ७ यदि 
तुम ने मुझे जाना होता, तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे 
जानते हो, और उसे देखा भी हैं। ८ फिलिप्पुस ने उस से कहा, हे प्रभु, 
पिता को हमें दिखा दे: यही हमारे लिये बहुत हे। & यीशु ने उस से 
कहा; हे फिलिप्पुस, मे इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, और कया तू मुझे 
नहीं जानता ? जिस ने मुझे देखा है उस ने पिता को देखा हे: तू क्यों 
कहता हे कि पिता को हमें दिखा। १० क्या तू प्रतीति नहीं करता, कि 
में पिता में हुं और पिता मुझ में है ? ये बातें जो में तुम से कहता हूं, अपनी 
ओर से नहीं कहता, परन्तु पिता q में रहकर Tq? काम करता है। 
११ मेरी ही प्रतीति करो, कि å पिता में हूं; झौर पिता मुझ में है; नहीं 
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तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। १२ में तुम से सच सच कहता 
हुं, कि जो मुझ पर विश्वास रखता हे, ये काम जो में करता हूं वह भी करेगा, 
वरन इन से भी बड़े काम करेगा, क्योंकि में पिता के पास जाता g 
१३ और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही में करूंगा, कि पुत्र के द्वारा 
पिता की महिमा हो। १४ यदि तुम मुझ से मेरे नाम से कुछ मांगोगे, 
तो में उसे करूंगा II 


पवित्र आत्मा सेजने की प्रतिक्षा 


१५ यदि तुम मुक से प्रेम रखते हो, तो मेरी ग्ाज्ञाओं को git 
१६ और में पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और 
सहायक देगा, किं ag सवंदा तुम्हारे साथ VI १७ अर्थात्‌ सत्य का 
आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है 
और न उसे जानता Š ` तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता 
हे, di वह तुम में होगा। १८ मं तुम्हें अनाथ न छोड़ंगा, में तुम्हारे 
पास आता SI १९ vi थोड़ी देर रह गई हे कि फिर संसार मुझे न 
Set, परन्तु तुम मुझे देखोगे, इसलिये कि मे जीवित हूं, तुम भी जीवित 
रहोगे। २० उस दिन तुम जानोगे, कि में अपने पिता में हूं, और तुम 
मुझ में, भौर में तुम में। २१ जिसके पास मेरी श्राज्ञा है, और वह उन्हें 
मानता है, वही मुझ से प्रेम रखता है, और जो मुझ से प्रेम रखता है, उस 
से मेरा पिता प्रेम रखेगा, di में उस से प्रेम रखूंगा, और अपने श्राप को 
उस पर प्रगट FEI २२ उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, उस 
से कहा, हे प्रभु, क्या हुमा कि तू अपने श्राप को हम पर प्रगट किया चाहता 
है, झर संसार पर नहीं। २३ यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई 
मुझ से प्रेम रखे, तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उस से प्रेम 
रखेगा, और हम उसके पास ग्राएंगे, और उसके साथ वास करेंगे। 
२४ जो मुभ से प्रेम नहीं रखता, वह मेरे वचन नहीं मानता, भ्रौर जो 
वचन तुम सुनते हो, वह मेरा नहीं वरन पिता का है, जिस ने मुभे भेजा ॥ 

२५ ये बाते मे ने तुम्हारे साथ रहते हुए तुम से कहीं। २६ परन्तु 
सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें 
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सव वाते सिखाएगा, और जो कुछ में ने तुम से कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण 
कराएगा। २७ में तुम्हें शान्ति दिए जाता हूं, श्रपनी शान्ति तुम्हें देता 
हूं; जैसे संसार देता है, में तुम्हें नहीं देता : तुम्हारा मन न घबराए और 
न डरे। २८ तुम ने सुना, कि में ने तुम से कहा, कि में जाता हूं, और 
तुम्हारे पास फिर श्राता g : यदि तुम मुझ से प्रेम रखते, तो इस वात से 
ग्रानन्दित होते, कि में पिता के पास जाता हूं क्योंकि पिता मुझ से बड़ा हे I 
२६ और में ने श्रव इसके होने से पहिले तुम से कह दिया है, कि जव वह 
हो जाए, तो तुम प्रतीति करो। ३० में ग्रव से तुम्हारे साथ और बहुत 
बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, और मुझ में उसका 
कुछ नहीं I ३१ परन्तु यह इसलिये होता हे कि संसार जाने कि में पिता 
से प्रेम रखता हूँ, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी, में वैसे ही करता 
हुं: उठो, यहां से चलें॥ 


खच्ची दाखलता और उसकी डालियां 


9 u सच्ची दाखलता में हूं; और मेरा पिता किसान å 1 २ जो 

डाली मुझ में है, और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और 
जो फलती है, उसे वह छांटता है ताकि और फले। ३ तुम तो उस वचन 
के कारण जो में ने तुम से कहा है, शुद्ध हो। ४ तुम मुझ में बने रहो, 
और में तुम में : जैसे डाली यदि दाखलता में वनी न रहे, तो अपने आप 
से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल 
सकते। ५ में दाखलता हूं: तुम डालियां हो; जो मुझ में बना रहता 
है, और में उस में, वह get फल फलता हुँ, क्योंकि मुझ से अलग होकर 
तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ६ यदि कोई मुझ में बना न रहे, तो वह 
डाली की नाई फेंक दिया जाता, और सूख जाता है; और लोग उन्हें बटोर 
कर आग में झोंक देते हैं, और वे जल जाती हे I ७ यदि तुम मुक में बने 
रहो, और मेरी वाते तुम में वनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे 
लिये हो जाएगा। ८ मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, कि तुम बहुत 
सा फल लाओ, तव ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। & जैसा पिता ने मुझ से प्रेम 
रखा, वेसा ही में ने तुम से प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। १० यदि 
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तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम मं वने रहोग: जेसा कि में ने 
अपने पिता की annat को माना हैं, और उसके प्रेम में बना रहता É | 
११ में ने ये बातें तुम से इसलिये कही हैं, कि मेरा आनन्द तुम में बना रहे, 
IR तुम्हारा आनन्द पूरा हो जाए। १२ मेरी ग्राज्ञा यह हे, कि जैसा में 
ने तुम से प्रेम रखा, वेसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। १३ इस 
से बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कि कोई ot मित्रों के लिये अपना प्राण 
दे। १४ जो कुछ में तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो, तो तुम मेरे मित्र 
हो। १५ अरव से में तुम्हें दास न कहृंगा, क्योंकि दास नहीं जानता, कि 
उसका स्वामी क्‍या करता हे: परन्तु में ने तुम्हें मित्र कहा å, क्योंकि में 
ने जो वाते अपने पिता से सुनीं, वे सब तुम्हें वता दीं। १६ तुम ने मुभे 
नहीं चुना परन्तु मे ने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर 
फल लाझो; और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता 
से मांगो, वह तुम्हें दे॥ 


संसार ओर सत्य का आत्मा 


१७ इन्र वातों की आज्ञा में तुम्हें इसलिये देता हूं, कि तुम एक 
दूसरे से प्रेम रखो। १८ यदि संसार तुम से बैर रखता है, तो तुम 
जानते TE कि उस ने तुम से पहिले मुझ से भी बैर रखा। १६ यदि तुम 
संसार के होते, तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परन्तु इस कारण कि 
तुम संसार के नहीं, वरन में ने तुम्हें संसार में से चन लिया है इसी लिये 
संसार तुम से बेर रखता है। २० जो वात में ने तुम से कही थी, कि दास 
अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो : यदि उन्हों ने मक 
सताया, तो तुम्हें भी सताएंगे; यदि उन्हो ने मेरी बात मानी, तो तुम्हारी 
भी मान॒ग। २१ परन्तु यह सव कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे 
साथ HUL क्योंकि वे मेरे भेजनेवाले को नहीं जानते। २२ यदि में 
न आता और उन से बातें न करता, तो वे पापी न ठहरते परन्तु अब 
उन्हें उनके पाप के लिये कोई बहाना नहीं। २३ जो मझ से वैर रखता 
है, वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। २४ यदि में उन में वे काम न 
करता, जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परन्तु ua तो 
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उन्हों ने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा, और दोनों से बेर किया। 
२५ और यह इसलिये हुआ, कि ag वचन पूरा हो, जो उनकी व्यवस्था 
में लिखा है, कि उन्हों ने मुझ से व्यर्थ वेर किया। २६ परन्तु जब वह 
सहायक आएगा, जिसे में तुम्हारे पास पिता की गोर से भेजुंगा, श्रर्थात्‌ 
सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता हे, तो वह मेरी गवाही. 
देगा । २७ और तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम आरम्भ से मेरे साथ रहे . 
हो ॥ 


विदाई के शब्द 


Q å ये बातें में ने तुम से इसलिये कहीं कि तुम ठोकर न emt 

२ वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय गाता 

है, कि जो कोई तुम्हें मार STAT वह समभेगा कि में परमेश्वर की सेवा 
करता हूं। ३ और यह वे इसलिये करेंगे कि उन्हों ने न पिता को जाना 
है और न मुझे जानते Š 1 ४ परन्तु ये वातं में ने इसलिये तुम से कहीं, 
कि जब उनका समय आए तो तुम्हें स्मरण AT जाए, कि में 'ने तुम से 
पहिले ही कह दिया था: और में ने झारम्भ में तुम से ये बातें इसलिये 
नहीं कहीं क्‍योंकि में तुम्हारे साथ था। ५ अब में अपने भेजनेवाले के 
पास जाता हूं अर तुम में से कोई मुझ से नहीं पूछता, कि तू कहां जाता 
है? ६ परन्तु मे ने जो ये वाते तुम से कही हे, इसलिये तुम्हारा मन 
शोक से भर गया। ७ तौभी में तुम से सच कहता हूं, कि मेरा जाना 
तुम्हारे लिये ग्रच्छा है, क्योंकि यदि में न जाऊं, तो वह सहायक तुम्हारे 
पास न आएगा, परन्तु यदि में जाऊंगा, तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा । 
८ और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय 

में निरुत्तर करेगा। & पाप के विषय में इसलिये कि वे मुझ पर विश्वास 
नहीं करते। १० vi धार्मिकता के विषय में इसलिये कि में पिता 
के पास जाता हूं, ११ और तुम मुझे फिर न देखोगे: न्याय के विषय में 
` इसलिये कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया SI १२ मुझे तुम 
से और भी बहुत सी बात कहनी हैं, परन्तु भ्रभी तुम उन्हें सह नहीं सकते I 
१३ परन्तु जब वह geift सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्ये 
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का मार्ग बताएगा, क्योंकि ag अपनी ओर से न PET, परन्तु जो कुछ 
सुनेगा, वही कहेगा, और भ्रानेवाली वातें तुम्हें वताएगा। १४ वह मेरी 
महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा । १५ जो 
कुछ पिता का है, वह सव मेरा है; इसलिये में ने कहा, कि वह मेरी बातों 
में से लेकर तुम्हें वताएगा । १६ थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, और 
फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। १७ तब उसके कितने चेलों ने आपस में 
कहा, यह क्या है, जो वह हम से कहता है, कि थोड़ी देर में तुम मुझे न 
देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे? और यह इसलिये कि में 
पिता के पास जाता हूं? १८ तब set ने कहा, यह थोड़ी देर जो वह 
कहता हुँ, क्या वात है ? हम नहीं जानते, कि क्या कहता å I १९ यीशु 
ने यह जानकर, कि वे मुझ से पूछना चाहते हे, उन से कहा, क्या तुम 
आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछ पाछ करते हो, कि थोड़ी देर में 
तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। २० में तुम से 
सच सच कहता हूं; कि तुम vent ग्रोर विलाप करोगे, परन्तु संसार 
झानन्द करेगा : तुम्हें शीक होगा परन्तु तुम्हारा शोक आनन्द बन जाएगा I 
२१ जव स्त्री जनने लगती है तो उसको शोक होता है, क्योंकि उसकी 
दुःख की घड़ी झा पहुंची, परन्तु जव वह वालक जन्म चुकी तो इस आनन्द 


से कि जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं ` 


करती । २२ और तुम्हें भी श्रव तो शोक है, परन्तु में तुम से फिर मिलूंगा 
और तुम्हारे मन में आनन्द होगा; और तुम्हारा श्रानन्द कोई तुम से 
छीन न लेगा। २३ उस दिन तुम मुझ से कुछ +T qaq: å तुम से सच 
सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे, तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा I 
२४ अब तक तुम ने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा; मांगो तो पाम्रोगे ताकि 
तुम्हारा AT पुरा हो जाए ॥ 

२५ में ने ये बातें तुम से दुप्टान्तों में कही हें, परन्तु वह समय आता 
है, कि में तुम से दृष्टान्तं å gie फिर नहीं कहूंगा, परन्तु खोलकर तुम्हें 
पिता å विषय में वताऊंगा। २६ उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, 
और में तुम से यह नहीं कहता, कि मे तुम्हारे लिये पिता से बिनती करूंगा । 
२७ क्योंकि पिता तो आप ही तुम से प्रीति रखता है, इसलिये कि तुम ने 
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मुझ से प्रीति रखी है, और यह भी प्रतीति की है, कि में पिता की ओर 
से निकल ग्राया। २८ में पिता से निकलकर जगत में आया हूं, फिर 
जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूं। २६ उसके चेलों ने कहा, देख, 
ग्व तो तू खोलकर कहता हे, और कोई दृष्टान्त नहीं कहता ३० अब 
हम जान गए, कि तू सब कुछ जानता है, ak På प्रयोजन नहीं, कि कोई 
तुझ से पूछे, इस से हम प्रतीति करते हैं, कि तू परमेश्वर से निकला g | 
३१ यह सुन यीशु ने उन से कहा, वया तुम अब प्रतीति करते हो? 
३२ देखो, ag घड़ी आती है वरन ग्रा पहुंची कि तुम सब तित्तर वित्तर 
होकर अपना अपना मागं लोगे, और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तौभी में 
अकेला नहीं क्योंकि पिता मेरे साथ है। ३३ में ने ये वातं तुम से इसलिये 
कही हें, कि तुम्हें मुझ में शान्ति मिले; संसार में तुम्हें क्लेश होता है, 
परन्तु ढाढ़स वान्धो, में ने संसार को जीत लिया हे ॥ 


यीशु की प्रार्थना 

यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठा- 
९ कर कहा, हे पिता, वह घड़ी श्रा पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर, 
कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। २ क्योंकि तू ने उसको सव प्राणियों पर | 
अधिकार दिया, कि जिन्हें तू ने उसको दिया है, उन सब को वह अनन्त 
जीवन å I ३ और अनन्त जीवन यह है, कि वे तुक अद्वैत सच्चे परमे- 
श्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तू ने भेजा है, जानें। ४ जो काम 
तू ने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके में ने पृथ्वी पर तेरी महिमा 
की है। ५ और अब, हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा 
से कर जो जगत के होने से पहिले, मेरी तेरे साथ थी। ६ में ने तेरा नाम 
उन मनष्यों पर प्रगट किया जिन्हें तू ने जगत में से मुझे दिया: वे तेरे थे 
और तू ने उन्हें मुझे दिया और vet ने तेरे वचन को मान लिया हे I 
७ अब वे जान गए है, कि जो कुछ तू ने मुझे दिया है, सव तेरी dis Feil 
८ क्योंकि जो बातें तू ने gé पहुंचा दीं, में ने उन्हे उनको पहुंचा दिया 
और 'उन्हों ने उनको ग्रहण किया: और सच सच जान लिया & कि 
में तेरी ओर से निकला हूं, और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुक भेजा | 
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€ में उनके लिये विनती करता हूं, संसार के लिये बिनती नहीं करता 
हूं परन्तु उन्हीं के लिये जिन्हें तू ने मुझे दिया है, क्योंकि वे Av 
१० और जो कुछ मेरा हे वह सव तेरा है; और जो तेरा हे, वह मेरा हे; 
और इन से मेरी महिमा प्रगट हुई € I ११ में आगे को जगत में न रहूंगा, 
परन्तु ये जगत में रहेंगे, भौर मे तेरे पास आता हूं; हे पवित्र पिता, अपने 
उस नाम से जो तू ने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर, कि वे हमारी नाई 
एक हों। १२ जव में उनके साथ था, तो में ने तेरे उस नाम से, जो तू 
ने मुझे दिया है, उनकी रक्षा की, में ने उनकी चौकसी की और विनाश 
के पुत्र को छोड़ उन में से कोई नाश न हुआ, इसलिये कि पवित्र शास्त्र 
को वात पूरी हो। १३ परन्तु श्रव में तेरे पास आता हूं, और ये बातें जगत 
में कहता हूं, कि वे मेरा श्रानन्द अपने में पुरा पाएं। १४ में ने तेरा वचन 
उन्हें पहुंचा दिया है, और संसार ने उन से बैर किया, क्योंकि जैसा में 
संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। १५ में यह विनती नहीं 
करता, कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परन्तु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट 
से बचाए रख। १६ जेसे में संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं | 
१७ सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर: तेरा वचन सत्य है। १८ जैसे तू ने 
जगत में मुभे भेजा, वैसे ही में ने भी उन्हें जगत में भेजा । १९ श्रौर उन 
के लिये में अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र 
किए जाएं। २० में केवल इन्हीं के लिये विनती नहीं करता, परन्तु 
उनके लिये भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि बे 
सब एक हों। २१ जैसा तू हे पिता मुक में है, ग्रोर मे तुभ में हं, बैसे ही 
वे भी हम में हों, इसलिये कि जगत प्रतीति करे, कि तू ही ने मुझे भेजा। 
२२ और वह महिमा जो तू ने मुझे दी, मे ने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक 
हों जैसे कि हम एक I २३ मे उन में और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर 
एक हो जाएं, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, gie जैसा तू ने मुझ 
से प्रेम रखा, वैसा ही उन से प्रेम रखा। २४ हे पिता, में चाहता š कि 
जिन्हें तू ने मुझे दिया है, जहां मे हूं, वहां वे भी मेरे साथ हों कि वे मेरी 
उस महिमा को देखें जो तू ने मुझे दी है, क्योंकि तू ने जगत की उत्पत्ति 
से पहिले मुझ से प्रेम रखा। २५ हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं 
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जाना, परन्तु में ने तुझें जाना और इन्हो ने भी जाना कि तू ही ने मुझे 
भेजा। २६ और में ने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि 
जो प्रेम तुझ को मुझ से था, वह उन में रहे और में उन में <ë l! 


यीशु का पकड़वाया जाना 


? e: यीशु ये वातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले के 
पार गया, वहां एक वारी थी, जिस में बह ग्रौर उसके चेले गए I 
२ AR उसका पकड़वानेवाला geet भी वह जगह जानता था, क्योंकि 
यीशू श्रपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। ३ तब यहूदा पलटन 
को और महायाजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों 
आर मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां भ्राया। ४ तव यीशु उन 
सव बातों को जो उस पर श्रानेवाली थीं, जानकर निकला, और उन से 
कहने लगा, किसे ढूंढ़ते हो ? ५ géi ने उसको उत्तर दिया, यीशु नासरी 
को: यीशु ने उन से कहा, में ही हूं: AK उसका पकड़वानेवाला यहूदा 
भी उनके साथ खड़ा था। ६ उसके यह कहते ही, कि में हूं, वे पीछे हट- 
कर भूमि पर गिर पड़े। ७ तब उस ने फिर उन से पूछा, तुम किस को 
dat हो। s वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, में तो 
तुम से कह चुका हूं कि में ही हूं, यदि मुझे qeq हो तो eg जाने 
दो। & यह इसलिये हुआ, कि वह वचन पूरा हो, जो उस ने कहा था कि 
जिन्हें तू ने मुझे दिया, उन में से में ने एक को भी न खोया। १० शमौन 
पतरस ने तलवार, जो उसके पास थी, खींची और महायाजक के दास 
पर चलाकर, उसका दहिना कान उड़ा दिया, उस दास का नाम 
मलखुस था । ११ तब यीशु ने पतरस से कहा, ग्रपनी तलवार काठी में 
रख: जो कटोरा पिता ने på दिया है क्या में उसे न dia ! 
१२ तब सिपाहियों और उनके सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने 
यीशु को पकड़कर ara लियां। १३ और पहिले उसे Sait के पास ले 
गए क्योंकि वह उस वपं के महायाजक काइफा का ससुर था। १४ ss 
वही काइफा था, जिस ने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के 
लिये एक पुरुष का मरना अच्छा Su 
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पतरस का यीशु को अस्वीकार करना 


१५ शमौन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिए: 
यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक 
के आंगन में गया। १६ परन्तु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा, तब वह 
दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था, वाहर निकला, और 
द्वारपालिन से कहकर, पतरस को भीतर ले आया। १७ उस दासी ने 
जो द्वारपालिन थी, पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से 
है? उस ने कहा, में नहीं हुं ie दास और प्यादे जाड़े के कारण कोएले 
धधकाकर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उनके साथ खड़ा ताप रहा 
था॥ 

१९ तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके 
उपदेश के विषय में पूछा। २० यीशु ने उसको उत्तर दिया, कि में ने 
जगत से खोलकर art कीं; में ने सभाग्रों ak भ्राराधनालय में जहां 
सब यहूदी इकट्ठें हुआ करते हैं सदा उपदेश किया श्रौर गुप्त Å कुछ भी 
नहीं कहा। २१ तू मुझ से क्यों पूछता है? सुननेवालों से पूछ: कि में 
ने उन से क्या कहा? देख, वे जानते हें; कि में ने क्या क्या कहा? 
२२ जब उस ने यह कहा, तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था, यीशु 
को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता 
& I २३ यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि में ने << कहा, तो उस बुराई 
पर गवाही दे; परन्तु यदि भला कहा, तो मुझे क्यों मारता हे? २४ हन्ना 
ने उसे बन्धे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया ॥ 

२५ शमौन पतरस खड़ा हुआ ताप रहा ATI तब IT ने उस से 
कहा; क्या तू भी उसके चेलों में से हे? उस ने इन्कार करके कहा, 
में नहीं हूं। २६ महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुम्ब में से था, 
जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या में ने तुझे उसके साथ 
वारी में देखा था? २७ पतरस फिर इन्कार कर गया और तुरन्त 
a ने बांग दी i 
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रोमियों के राज्यपाल पीलातुस के सम्मुख 
यीशु की उपस्थिति 

२८ और वे यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और भोर 
का समय था, परन्तु वे श्राप किले के भीतर न गए ताकि ग्रशुद्ध हों परन्तु 
mag खा gel २६ तब पीलातुस उनके पास बाहर निकल श्राया 
और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस वात की नालिश करते हो? ३० IT 
ने उसको उत्तर दिया, कि यदि वह कुकर्मी न होता तो हम उसे तेरे हाथ 
न सौंपते। ३१ पीलातुस ने उन से कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी 
व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो: यहूदियों ने उस से कहा, हमें 
अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। ३२ यह इसलिये हुआ, कि यीशु 
की वह बात पूरी हो जो उस ने यह पता देते हुए कही थी, कि उसका मरना 
केसे होगा ॥ 

३३ तव पीलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर, 
उस से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा हे? ३४ यीशु ने उत्तर दिया, 
वया तू यह बात भ्रपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय म तु 
से कही? ax पीलातुस ने उत्तर दिया, क्‍या में यहूदी हूं? तेरी ही 
जाति और महायाजकों ने gå मेरे हाथ सौंपा, तू ने क्या किया हैं ? 
३६ यीश å उत्तर दिया, कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं, यदि मेरा 
राज्य इस जगत का होता, तो मेरे सेवक लड़ते, कि में यहूदियों के हाय 
सौंपा न जाता: परन्तु ang मेरा राज्य यहां का नहीं। ३७ पीलातुस ने 
उस से कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, कि तू कहता 
है, क्योंकि में राजा हूं; में ने इसलिये जन्म लिया, और इसलिये जगत 
में आया हूं कि सत्य पर गवाही दूं। जो कोई सत्य का हैं, वह मेरा शब्द 
सुनता है। ३८ पीलातुस ने उस से कहा, सत्य क्या हैं? gr यह्‌ 
कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया झौर उन से कहा, मं 
तो उस में -कुछ दोष नहीं MTA ३६ ,पर. तुम्हारी, गहू. रीति हे कि 
में फसह में तुम्हरे लिये; एक ET तुम चाहते 
हो, कि में तुम्हारे bi यहूदियों, के राजा को जोड़ दूँ? ४० तब zg 
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ने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं परन्तु हमारे लिये वरअव्वा को छोड़ 
दे; और Feat डाकू था॥ 


पीलातुस का यीशु को यहुदियों के हाथ सोंप देना 

६ WT पीलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। २ श्रौर 
९ सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा, और 
उसे बैजनी वस्त्र पहिनाया । ३ और उसके पास ग्रा श्राकर कहने लगे, 
हे यहुदियों के राजा, प्रणाम ! और उसे थप्पड़ भी मारे। ४ तव पीला- 
तुस ने फिर वाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, में उसे तुम्हारे पास 
फिर बाहर लाता हूं; ताकि तुम जानो कि में कुछ भी दोप नहीं पाता | 
५ तब यीशु कांटों का मुकुट श्रौर वेजनी वस्त्र पहिने हुए बाहर निकला 
और पीलातुस ने उन से कहा, देखो, यह पुरुष । ६ जव महायाजकों AR 
प्यादों ने उसे देखा, तो चिल्लाकर कहा, कि उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर : 
पीलातुस ने उन से कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर gent: क्योंकि 
में उस में दोप नहीं पाता। ७ यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, कि हमारी 
भी व्यवस्था Š और उस व्यवस्था के भ्रनुसार वह मारे जाने के योग्य है 
क्योंकि उस ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया । ८ जव पीला- 
तुस ने यह वात सुनी तो और भी डर गया। & VI फिर किले के भीतर 
गया और यीशु से कहा, तू कहां का है ? परन्तु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर 
न दिया। १० पीलातुस ने उस से कहा, मुझ से क्यों नहीं बोलता ? कया 
तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का श्रधिकार मुझे है और तुके क्रूस 
पर चढ़ाने का भी मुझे ग्रधिकार å I ११ यीशु ने उत्तर दिया, कि 
यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता, तो तेरा मुझ पर कुछ ग्रधिकार न 
होता; इसलिये जिस ने मुके तेरे हाथ पकड़वाया है, उसका पाप अधिक 
है । १२ इस से पीलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परन्तु यहुदियों ने चिल्ला 
चिल्लाकर कहा, यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की 
ओर नहीं; जो कोई अपने ag को राजा बनाता हे वह कंसर का साम्हना 
करता है। १३ ये art सुनकर पीलातुस यीशु को बाहर लाया और 
उस जगह एक चब्रूतरां था जो इब्रानी में गब्बता कहलाता है, HR 
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न्याय आसन पर बंठा । १४. यह फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे 
के लगभग था: तब उसने यहूदियों से कहा, देखो, यही हैं, तुम्हारा राजा ! 
१५ परन्तु वे चिल्लाए, कि ले जा! ले जा! उसे कूस पर चढ़ा: 
पीलातुस ने उन से कहा, क्या में तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं ? 
महायाजकों न उत्तर दिया, कि कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा 
नहा । १६ तव उस ने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वह क्रस पर 
चढ़ाया जाए ॥ : 


यीशु का ma पर चढ़ाया जाना 

१७ तव वे यीशु को ले गए। और वह अपना क्रस उठाए हुए उस 
स्थान तक वाहर गया, जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी 
म॑ गुलगुता। १८ वहां उन्हो ने उसे और उसके साथ ग्रौर दो मनुष्यों 
को क्रूस पर चढ़ायां, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु 
को। १६ और पीलातुस ने एक दोप पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया 
AR उस में यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहुद्यों का राजा। 
२० यह्‌ दोप पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस 
पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इन्नानी और लतीनी और 
यूनानी में लिखा हुआ ar 1 २१ तव यहुदियों के महायाजकों ने पीलातुस 
से कहा, यहुदियों का राजा मत लिख परन्तु यह कि “उस ने कहा, 
में यहूदियों का राजा हूं ”। २२ पीलातुस ने उत्तर दिया, कि में ने जो 
लिख दिया, ag लिख दिया॥ 

२३ जब सिपाही यीशु को क्रूस परं चढ़ा चुके, तो उसके कपड़े लेकर 
चार भाग किए, हर सिपाही के लिये एक भाग और कुरता भी लिया, 
परन्तु कुरता विन stut ऊपर से नीचे तक amt हुआ था: इसलिये उन्हों 
ने आपस में कहा, हम इसको न फाड, परन्तु इस पर चिट्टी डालें कि वह 
किस का होगा। २४ यह इसलिये हुआ, कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी 
हो कि उन्हों ने मेरे कपड़े me में वांट लिए मर मेरे वस्त्र पर चिट्टी 
डाली: सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया। २५ परन्तु यीशु के कूस के 
पास उसकी माता झौर उसकी माता की बहिन मरियम, क्लोपास की 
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पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं । २६ यीशु ने अपनी माता और 
उस चेले को जिस से वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखकर अपनी माता 
से कहा; हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। २७ तव उस चेले से कहा, 
यह तेरी माता है, att उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया॥ 

२८ इसके वाद यीशु ने यह जानकर कि भ्रव सब कुछ हो चुका; 
इसलिये कि पवित्र शास्त्र की वात पूरी हो कहा, में पियासा हूं। २९ वहां 
एक सिरके से भरा हुआ at धरा था, सो उन्हों ने सिरके में भिगोए हुए 
इस्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से. लगाया Jo जब यीशु ने वह 
सिरका लिया, तो कहा, पूरा हुआ गौर सिर भुकाकर प्राण त्याग दिया ॥ 


यीशु का aar और met जाना 


३१ an इसलिये कि वह तैयारी का दिन था, यहुदियों ने पीलातुस 
से विनती की कि उनकी टांग तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं ताकि 
ge के दिन वे क्रूसों पर न रहें, क्योंकि वह geng का दिन वड़ा दिन av I 
३२ सो सिपाहियों ने आकर पहिले की टांग तोड़ी तव दूसरे की भी, जो 
उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए YI ३३ परन्तु जव यीशु के पास ग्राकर 
देखा कि वह मर चुका है, तो उसको टांगे न तोड़ीं। ३४ परन्तु सिपा- 
feat में से एक ने बरछे से उसका पंजर बेधा और उस में से तुरन्त लोह 
और पानी निकला। ३५ जिस ने ag देखा, उसी ने गवाही दी है, और 
उसकी गवाही सच्ची हे; और वह जानता है, कि सच कहता हे कि तुम 
भी विश्वास करो। ३६ ये वातं इसलिये gå कि पवित्र शास्त्र की यह 
बात पुरी हो कि उसको कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी । ३७ फिर एक और 
स्थान पर यह लिखा हे, कि जिसे उन्हो ने बेधा है, उस पर दृष्टि करेगे ॥। 

३८ इन बातों के बाद श्ररमतियाह के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला 
था, (परन्तु यहृदियों के डर से इस वात को छिपाए रखता था), 
पीलातुस से बिनती की, कि में यीशु की लोथ को ले जाऊं, और पीलातुस 
ने उसको विनती सुनी, श्रौर वह ग्राकर उसकी लोथ ले गया। 
३९ निकुदेमुस भी जो पहिले यीशु के पास रात को गया था पचास सेर 
के लगभग मिला हुआ गन्धरस यर एलवा ले आया | ४० तब ët ने 
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यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार 
उसे सुगन्ध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। ४१ उस स्थान पर जहां यीशु 
क्स पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी; और उस वारी में एक नई कब्र 
थी; जिस में कभी कोई न रखा गया था। ४२ सो यहूदियों की तेयारी 
के दिन के कारण, उन्हों ने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि qg कब्र निकट 
थी ॥। 


खाली कब्र 


३० सप्ताह के पहिले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा 

रहते ही gg पर आईं, और पत्थर को zeg से हटा हुआ देखा। 
२ तव वह दौढ़ीं और शमौन va और उस दूसरे चेले के पास जिस 
से यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हे; 
att हम नहीं जानतीं, कि उसे कहां रख दिया å I ३ तब पतरस gr 
वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। ४ और दोनों साथ साथ 
दौड़ रहे थे, परन्तु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहिले पहुंचा I 
५ और कुककर कपड़े पड़े देखे: तौभी वह भीतर न गया। ६ तब शमौन 
पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े 
देखे। ७ और वह ग्रंगोछा जो उसके सिर से वन्धा हुआ था, कपड़ों के 
साथ पड़ा हुआ नहीं परन्तु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। ८ तब | 
दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहिले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर 
विश्वास किया । & वे तो ma तक पवित्र शास्त्र की ag बात न समभते 
थे, कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। १० तव ये चेले अपने घर 
लौट गए || 

यीशु का मरियम पर प्रकट होना 


११ परन्तु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और 
रोते रोते कब्र की ओर भुककर, १२ दो स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहिने 
हुए एक को सिरहाने ak दूसरे को qar që देखा, जहां यीशु की लोथ 
थी। १३ उन्हों ने उस से कहा, å नारी, तू क्यों रोती हे? उस ने उन 
से कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और में नहीं जानती कि उसे कहां रखा 
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å I १४ यह कहकर वह पीछे fat और यीशु को खड़े देखा और न 
पहचाना कि यह यीशु है। १५ यीशु ने उस से कहा, हे नारी, तू क्यों रोती 
है? किस को ढूंढ़ती है? उस ने माली समझकर उस से कहा, हे ger 
राज, यदि तू ने उसे उठा लिया है तो मुझ से कह कि उसे कहां रखा है 
झौर में उसे ले जाऊंगी। १६ यीशु ने उस से कहा, मरियम! उस ने 
पीछे फिरकर उस से इव्रानी में कहा, eat अर्थात्‌ हे del १७ यीशु 
ने उस से कहा, मुझे मत छु क्योंकि में ag तक पिता के पास ऊपर नहीं 
गया, परन्तु मेरे भाइयों के पास जाकर उन से कह दे, कि में अपने पिता, 
और तुम्हारे पिता, और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास 
ऊपर जाता हूं। १८ मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, कि 
में ने प्रभु को देखा और उस ने मुझ से ये वाते कहीं ॥ 


यीशु का शिष्यों पर प्रकट होना 


१६ उसी दिन जो सप्ताह का पहिला दिन था, सन्घ्या के समय जब 
वहां के द्वार जहां चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बन्द थे, तव यीशु आया 
आर बीच में खड़ा होकर उन से कहा, तुम्हें शान्ति मिले। २० भर 
यह कहकर उस ने ग्रपना हाथ श्रौर अपना पंजर उनको दिखाया : तब 
चेले प्रभु को देखकर ग्रानन्दित हुए। २१ यीशु ने फिर उन से कहा, तुम्हें 
शान्ति मिले; जैसे पिता ने मुझे भेजा है, बैसे ही में भी तुम्हें भेजता हं । 
२२ यह कहकर उस ने उन पर फूंका और उन से कहा, पवित्र भात्मा लो I 
२३ जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिये क्षमा किए गए हें जिन- 
के तुम रखो, वे रखे गए ŠI 


यीशु का थोमा पर प्रकट होना 


, २४ परन्तु बारहों में से एक व्यक्ति अर्थात्‌ थोमा जो दिदुमुस कहलाता 
हैं, जव यीशु आया तो उनके साथ न था। २५ जब और चेले उस 
से कहने लगे कि हम ने प्रभु को देखा है: तव उस ने उन से कहा, जब तक 
में उसके हाथों में कीलों के छेद न देख s, ग्रौर किलों å छेदों में अपनी 
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उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक में 
प्रतीति नहीं करूंगा II 

२६ श्राठ दिन के वाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे, और थोमा 
उनके साथ था, AR द्वार वन्द थे, तव यीशु ने आकर और बीच में खड़ा 
होकर कहा, तुम्हें शान्ति मिले। २७ तब उस ने थोमा से कहा, utt 
उगली यहां लाकर मेरे हाथों कोः देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर 
में डाल और श्रविशवासी नहीं परन्तु विश्वासी हो। २८ यह सुन थोमा 
ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्‍वर ! २९ यीशु ने उस से कहा, 
तू ने तो मुझे देखकर विश्वास किया å, धन्य वे हें fast ने विना देखें 
विश्वास किया u 


यष्ट सुसमाचार लिखने का अभिप्राय 


३० यीशु ने ot भी बहुत चिन्ह चेलों के साम्हने दिखाए, जो इस 
पुस्तक में लिखे नहीं गए। ३१ परन्तु ये इसलिये लिखे गए हे, कि तुम 
विश्वास करो, कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह हैँ: और विश्वास 
करके उसके नाम से जीवन TI 


Årg का तिविरियास की भील पर उपस्थित होना 

Š १ इन बातों के बाद यीश्‌ ने अपने आप को तिबिरियास झोल के 

किनारे चेलों पर प्रगट किया और इस रीति से प्रगट किया। 
२ शमोन पतरस ओर थोमा जो दिदुमुस कहलाता ë, और गलील के काना 
नगर का नतनएल और जबूदी के पुत्र, और उसके चेलों में से दो और जन 
ETE YI ३ शमौन पतरस ने उन से कहा, में मछली पकड़ने को जाता हुं: 
उन्हों ने उस से कहा, हम भी तेरे साथ चलते हें: सो वे निकलकर नाव 
पर चढ़े, परन्तु उस रात कुछ न पकड़ा। ४ भोर होते ही यीशु किनारे 
पर खड़ा हुआ; तौभी चेलों ने न पहचाना कि यह यीशु हे। ५ तब यीशु 
ने उन से कहा, हे वालको, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को हे? gesi 
ने उत्तर दिया कि नहीं। ६ उस ने उन से कहा, नाव की दहिनी झोर 
जाल डालो, तो art, तब उन्हों ने जाल डाला, और ua मछलियों 
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की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। ७ इसलिये उस चेले ने जिस 
से यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है: शमौन पतरस ने 
यह्‌ सुनकर कि प्रभु हे, कमर में ग्रंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, 
और कोल में कूद gert झ परन्तु और चेले डोंगी पर मछलियों से भरा 
हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, कोई 
दो सौ हाथ पर थे। & जब किनारे पर उतरे, तो उन्हों ने कोएले की 
आग, और उस पर मछली रखी हुई, और रोटी देखी । १० यीश ने उन 
से कहा, जो मछलियां तुम ने अभी पकड़ी å, उन में से कुछ “mi 
११ शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर एक सौ aqa वड़ी मछलियों से 
भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने से भी 
जाल न फटा। १२ यीशु ने उन से कहा, कि श्राश्रो, भोजन करो और 
चेलों में से किसी को हियाव न हुआ, कि उस से पुछे, कि तू कोन हैं? क्योंकि 
वे जानते थे, कि हो न हो यह प्रभु ही है। १३ यीशु श्राया, और रोटी 
लेकर उन्हे दी, भर वैसे ही मछली भी । १४ यह तीसरी बार हे, कि यीझ 
ने मरे हुओं में से जी उठने के वाद चेलों को दर्शन दिए ॥ š 


यीशु की vare से अन्तिम बातचीत 

१५ भोजन करने के वाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, 
यूहन्ना के 31, कया तू इन से वढ़कर मुझ से प्रेस रखता है? उस ने उस 
से कहा, हां, प्रभु, तू तो जानता है, कि में तुझ से प्रीति रखता हूं: उसने 
उस से कहा, मेरे मेम्नों को चरा। १६ उस ने फिर दूसरी बार उस से 
कहा, हे शमौन TE के पुत्र, क्या तू मुझ से प्रेम रखता हे? उस ने उन 
से कहा, हां, प्रभु तू जानता है, कि में तुझ से प्रीति रखता हुं: उस ने उस 
से कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर | १७ उस ने तीसरी बार उस से 
कहा, हे शमीन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझ से प्रीति रखता है? पतरस 
उदास हुआ, कि उस ने उसे तीसरी वार ऐसा कहा; कि कया तू मुझ से 
प्रीति रखता है? AR उस से कहा, हे प्रभु, तू तो सत्र कुछ जानता हैः 
तू यह जानता हुं कि में तुझ से प्रीति रखता हूं: यीशु ने उस से कहा, मेरी 
MST को चरा। १८ मे तुझ से सच सच कहता हूं, जब तू जवान था, तो 
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अपनी कमर वान्धकर जहां चाहता था, वहां फिरता था; परन्तु जब तू 
बूढ़ा होगा, तो अपने हाथ लम्बे करेगा, और दुसरा तेरी कमर वान्धकर 
जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। १६ उस ने इन बातों से पता 
दिया कि पतरस केसी मृत्यू से परमेश्‍वर की महिमा करेगा; और यह 
कहकर, उस से कहा, मेरे पीछे हो ले। २० पतरस ने फिर कर उस चेले 
को पीछे ग्राते देखा, जिस से यीशु प्रेम रखता था, और जिस ने भोजन के 
समय उसकी छाती की ओर भुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़वानेवाला 
कौन हे? २१ उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इसका क्या 
हाल होगा? २२ यीशु ने उस से कहा, यदि में am कि वह मेरे ar 
तक ठह रा रहे,तो तुझे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। २३ इसलिये भाइयों 
में यह बात फेल गई, कि वह चेला न मरेगा; तौभी यीशु ने उस से यह 
नहीं कहा, कि यह न मरेगा, परन्तु यह कि यदि में ag कि यह मेरे आने 
तक ठहरा रहे, तो तुझे इस से कया? 


शेष कथा 
२४ यह वही चेला है, जो इन बातों की गवाही देता है और जिस ने 
इन बातों को लिखा हे और हम जानते हे, कि उसकी गवाही सच्ची Su 
२५ और भी बहुत से काम हे, जो यीशु ने किए; यदि वे एक एक करके 
लिखे जाते, तो में समभता हूं, कि पुस्तकं जो लिखी जातीं वे जगत में भी 
न समाती ॥ 
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धर्मेपुस्तक (बाइबल) का दूसरा भाग नया नियम 
कहलाता हे । इसमें चार सुसमाचार सम्मिलित हे, जिनमें 
से एक यह हे | सम्पूर्ण धर्मपुस्तक अथवा उसके अन्य भागों 
को प्राप्त करने के लिये, अपने निवासस्थान के सब से 
अधिक पास वाली बाइबल सोसाइटी से निम्न पते पर मंगवा 
लीजिये । | 
१२, थानेहिल रोड, इलाहाबाद 
२३, चौरङ्गी रोड, कलकत्ता-१३ 
१०, पार्लीयामेन्ट स्ट्रीट, नई देहली 
इन्डिया हाउस, फोरे स्ट्रीट, बम्बई 
ए/१, महात्मा गान्धी रोड, बंगलोर 
पाकं टाउन, मदरास 
किन्गसूवे, सिकन्दराबाद 
अथवा 
किसी भी मसीही गिरजे अथवा संस्था से पता लगाइयें । ` 
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